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शुजरात विद्यापीठ के आचाये काका कालेलफर की लेखनी 
में कुछ ऐसी विलक्षण प्रसन्नता है कि वह गदन-सेनगहन विषयों 

भी सरल ओर ममोर॑जक बनाकर हमारे सामने रख देती है । 
काका साहेब द्वारा लिखित 'जीवन-साहित्याँ के प्रथम भाग का 
पाठकों ने जिस प्रेम के साथ खागत किया है, उसके लिए हम 
उनके कृतज्ञ हैं। और इसीलिए “जीवन साहित्य' का यह दूसरा 
भांग उनकी सेवा में समर्पित करते हुए हमें हे हो रहा है। 
इसमें शिक्षा, तत्वज्ञान, ओर राजनीति पर काका साहब के मौलिक 
एवं भोढ़ लेख पढ़कर पाठक और भी प्रसन्न होंगे। श्रीमान्‌ बाबू 
राजेम्द्प्रसावजी ने इस पुस्तक के प्रथम भाग की मूमिका में लिखा 
है 'हमारी सभ्यता, संस्कृति और आआचारों पर उन्होंने नई रोशनी 
डाली है | अतः यह पुस्तक प्राचीनता का 'अतुगमन फरनेवाले 
पुराशनप्रिय लोगों, एवं सुधारक होने का अभिभान करनेवाले 
नवीन रोशनी के युवकों के लिए भी एक-ली लाभदायक है । 
हमें आशा है 'जीवन-साहित्य” के इस ट्वित्तीय भाग को भी हिन्दी- 
आषी जनता उसी तरह अपनावेगी । 
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रा ( एक अवचनस ) 

झु# कार हमार सर्वेश्रणए मम्त्र है॥। उसका दर्शन और शबणु 
दोनों गम्मीर और अआल्हादजनक हैं । इस प्रणव का 
शहस्यन्ठद्धाट्न करने के लिए ऋषियों ने एक पुरी उपानिषद्‌ खिल डाली 
फिर भी उसका पूर्ण रहस्य नहीं खुला । इस ३ का क्या श्रथ है | ३* के 
मानी हैं समातन हों?! संशय, अश्नद्धा, नास्तिकता आदि सबको एक 
प्मित से दुर करने की शक्ित इस प्रसत्ष हाँ! में भरी हुई है। ४» कहतए 
है अहम है, भह संसार है, मृत, भविष्य, वर्तमान, सभी हैं | उनका पारत्प- 
पैक सम्बन्ध जैश चाहें, आप जोड़ दें----कज्पना कर खें--बह सबनुछ है $ 
इसीलए सब एक है है; कुछ न ही से नई | जहाँ ४० है, वहाँ असत्य के 

लिए स्थान हो नहीं १ 
गही सत्गन्‍्नएागणु है । यही हमरा प्रिय रुख है | इसके नजदीक २ह० 
कर हम सब्र सुखी हैं । जीवनन्यातरा में कितने है। मार्ग हमें ख़लचचाते है, पद- 
पद पर शुका होते। है । हम समझ नहीं पाते कि शर्वोध्ष आदर्श कौनसा 
है | चुण-क्षुण पर 'धमे-संकट उपीस्यत होते हैं । पर आप इस प्रिय सखा 
७७ आाभ्वा शुद्ध सत्य का पाणि-अहणु करके 'वलिएश । फिर ऋषपओ कही 
मय न होए। | समाजसद! करने है! णैक है कीजिए्णए | पर सत्य का 
ह।थ छोड़कर नहीं । दास-परोपकार करना चाहते हैं! अबश्म, पर सत्ग 
के प्रति वफादार जरूर बन रहिए । शाक्रों को रचना करनी है ६ शौक से, 
पर जार सम्देलकर, जहाँ तक सत्य ले जाय--बहीं तक.) और सबका साथ 
करने से भगर दो सकता है | पर जिछ प्रक/र बालक के लिए उसको माता 


[४ | 


परम आह एं परम कल्याणकारिणी होतीहै, उसी प्रकार सत्य प्रनुष्य के 
हिए है १ शेष सब बत बाह्य है "या ते उन्हें प्राप्त करना पड़ता है या उन्हें 
विकसित करना पड़त! है | पर सत्य तो हमारे जितना ही, बल्कि हम से भी 
अधिक पुराना है ५ बधू सुसराद्व के सभी मनुष्यों की श्रद्धा-पुर्वक रेबा करती 
है । पर ऋषनी निष्ठा तो वह पति को ही अप॑ण कर देते दे । उसी प्रकार, 
चाहे आए जिस केन्र में काम कीजिए, कोई भी जिशोदारी का काम य। 
साधना शुरू कीजेए, पर अपने इस प्रिय सनातन साथी को कभी न भूलिए ६ 
इसका साथ कभी न छोडिए ६ इसी के पीछे संसार भी है १ यही ईश्वर भी 
है * अपनी दृष्टि को अन्तर्गुद् करने पर आप देखेंगे कि आत्मा भी इससे 
भिद्ष नहीं है | सत्य के मामी केवल व्यूवहारिक प्राम्मपशिकता ही नहीं है 
सत्य के मानी केवल यथार्थ कथन नहीं १ सत्य ते शुरू से ही हमारे साथ 
है, ज्यों'ज्यों हम उन्नति करते जतते हैं, त्यों-्यों। हमें उसका सूच्मतर दशन 
होता जाता है | वास्तव में एशा एक भी प्राणी न होगा जिसे सूद्रण नहीं ते 
स्थुल्ष सत्म के मे दशन न हुए हों इसलिए सबके आशा है, और 
जिम्मेदारी है। सत्य का दर्शन ही जीवन का सार है | शेष्र सब निःसाए ही. 
समक्तिए । अपने उस हृदयेशवर को हमें भोज नहीं देना चाहिए । वह हमें 
कभी घोखा नहीं देगा १ वह कल्याणकारी है। यद्द उसकी एक सुन्दश्ता है, 
सिफारिश नहीं | उसकी सिर्फारेश तो यही है कि वह सत् है | उससे उत्पत् 
होने वाली प्रेक प्रवृत्ति क अन्तिम फश रुल ही है, इसका अनुभव मिलने 
धर ४ ही हमार महाकाव्य हे। जाता है | उसकी रब्न ही में हमारा ऋखएढ 
झम्ताघान है १ 
कि छेक़ डे 


शारदा का उद्दोधन 


?यारदा का उद्बोधन 
२--केवल शिक्षा. 
३०शिक्षा-शात्री का कर्राव्य 
४“-आवश्यक दृष्टि 


शारदा का उद्बोधन 


हः ठीकब्ठीक नहीं जानते कि किस मवमी के दिल्त सुरों ने 
शारदा का उदबोधघन किया | पर अवश्य ही बह 
बड़ा ही शुभ, सुभग और कल्याणकारी महत होगा । समद्धिवायिनी 
वर्षों के बाद जो शान्ति, जो निमल्रता, जो असन्नता दृष्टिगोचर 
होती है, उसी में देवों को शारदा का दशन हुआ । प्रृथ्वी ने अभी 
नील रंग को छोड़ नहीं दिया है । परिपक्व घान्य सुबणे-बर्ण को 
घार्ण करने लगा है। ऐसे ही समय पर देवों ने शारदा का ध्यान 
किया | सज्जनों के हृदय के समान खब्छ जल में विहार करने 
वाले कमल, ओर आकाश में अनन्त काव्य के फुव्बारे छोड़ने बाला 
चन्द्र जब एक-दूसरे का ध्यान कर रहे थे, तभी देवों ने शारदा का 
आवाहून किया था । शारदा आई, ओर प्रथिवी के वदल-कमल पर 
हास्य नाचने लगा | शारदा के आते ही धन-भी का गोरव बढ़ा | 
शारदा के आते ही घर-घर समृद्धि फैली । शारदा के आते ही 
बीणा का रूकार शुरू हुआ; और संगीत का दृत्य भी ठौर-ठौर 
आरमस्प्त हुआ । 
शारदा का स्वरुप केला है? बाला ९ मुग्धा ? प्ोद़ा ? या 
पुरन्‍्धी ९ शारदा मंजुल-हासिनी बाला नहीं, मचोमोहिनी भ्रुग्धा 
नहीं, विलास-चतुरा प्रोढ़ा भी नहीं । वह नित्यन्योवना पर स्तत्य- 
दायिनी माता है। वह हमारे साथ खेलती है, हँसती है; पर बहू 


जीवन-साहित्य | ण् 


इमारी सखी नहीं, माता है। हम उसके साथ बालोचित क्रीड़ा कर 
सकते हैं, पर हमें यह न भूलवा चाहिए कि हम माता के सम्मुख 
खड़े हैं। माता अथात्‌ पवित्रता, वत्सलता, कारुणय ओर विश्रव्धता। 
माता अथाोत्‌ अम्ृतनिधान | “न मातुः पर देवतस्‌ | यह वचन 
किसी उपदेशप्रिय स्मृतिकार का नहीं है। यह तो किसी मातु:पुत्र 
धन्य बालक की अमृतवाणी है । 

सद्मि के ऐक्य को अमुभव करने वाले हम आय-संतान एक 
शब्द में कई अर्थों को देखते हैं । शारदा का अर्थ है सरोचर में 
खिलमनेवाले कमलों की शोभा । शारदा है आश्रिनी-पूर्णिमा, और 
दीपावली की शोभा | शारदा है यौवन-सहज-प्रीछ । शारदा है 
कंपि-लक्ष्मी । शारदा है साहित्य-सरिता | शारदा है ब्रह्मनविद्या, 
विच्छक्ति । शारदा है विश्व-समाधि । यह हमारी माता, हम उसके 
बालक । कैसी धन्यता ! कैसी स्पृहणीय पदवी ! किधना बड़ा अधि 
कार | और साथ ही कितनी बड़ी दीक्षा ! 

जिम लोगों को शारदा के स्तन्‍्य का स्पश हुआ है, वे अपविद्न 
चाणी का उद्बार नहीं करेंगे, तिबेलता क्रे वचन नहीं उच्चारेंगे, 
हेषोदगार नहीं निकालेंगे, पाप को नहीं सजावेंगे, पौरुष का हनन 
जहीं करेंगे और न मुग्घजनों को ठगेंगे | 

शारदा के मंदिर में सर्वोच्च कला हो, कला के नाभ विज्ञसती 
विलासिता नहीं | शारदा के मबन में प्रेम का वायुमण्डल हो, 
सॉंदय का मोहन नहीं | शारदा के उपवन में प्राण का स्फुरण हो, 
निराशा का निःश्वास महीं | शारदा की लवा-कुलों में विश्वम्ेभ 
का संगीत हो, परस्पर असुनय का कल्न-कूजन नहीं । शारदा के 
विद्वार में छतन्‍त्रता की घीरोदात गति हो, पद्ेश्यदीन और सखल* 
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नशील पद-क्रम नहीं । शारदा के पीठ में अद्यरस का प्रवाह हो, 
'विषयरस का हउन्मराद नहीं । 
माता शारदा ! हमें ऐसा आशीर्वाद दे किजिससे तेरा अखश्छ 

स्मरण हमें बना रहे । हम अधिकारी हो जाय, तब तेश दशेन भी 
हो । जब कभी हमारा ध्यान अविचल हो, और हमारी भक्ति 
पकाग्र और बत्कट हो, तब हमें अपनी दीक्षा देवा। ओर तेरी सेवा 
के पूरी तरह योग्य बन जाने पर, हमें एक मान्न तेरी प्लेवा की ही 
घुम रहे यही भिज्षा देना। तुझे कोटिशः प्रशाम है। 

था देथी सचभ्तेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता 

ममरतस्ये नमस्तस्ये, समस्तस्ये नमो मम) 


केवल शिक्षा 


पोलियन बोनापार्ट ने जब मिश्र पर चढ़ाई की, तब शाखीय 

और ऐतिहासिक खोज करने के लिए बह अपने साथः 

में कितने ही परि्तों को भी ले गया था । मिश्र के अरबी घुड़- 
सवारों की युद्ध-नीति कुछ विचित्र ही थी। देश-भर में उनके दल 
के-दल घूमते, और जहाँ-कहीं शत्रु की सेवा जरा भी असावधान/ 
दिखी कि थे कहीं से एकद्म चढ़ आते और आक्रमण कर देते ॥ 
इस स्थिति का सामना करने के लिए नेपोलियन ने एक नये ते 
की व्यूह-रचना की । अपनी सेना में एक पोला चौरस बनाकर बह्‌ 
कूच करता । कूच करते समय सभो एक ही तरफ़ मुँह करके चलते' 
थे किन्तु शन्न॒ के आने की खूबर मिलते ही सभी सेना ठहर जाती 
ओर चारों तरफ़ के वीर चारों ओर मुँह घुमाकर खड़े हो जाते । 
अर्थात्‌ किसी भी तरफ़ शत्रु को इस सेना की बगल या पीठ नहीं: 
दिखाई देती । सेना के साथ पंडित और बोफा उठानेबाले गधे भी 
रहते थे। अरबी घुड़सवारों के दल को देखते ही नेपोलियन एक- 
दम आज्ञा करता “चौरस बनाओ, गधे ओर पंडित बीच में [” 
( किए हतुप्चा&, क्‍890 छाए 88एकाह 9 पी७ छ॥७ 3 
नेपोलियन के सिपाही कई्दे बार जोर से हंसकर उसके हुक्स का 
उच्चारण करते “चौरस बनाओ, गधे और पंडित बीच में ।” कई बार 
फ्रेंच सैनिक गधों को अधे-परिडत कहते | इस तरह मजाक करते 
समय सिपादियों के दल में पंडितों के प्रति कम आदर नहीं हो। 
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जाता था। सेना के साथन्साथ घूमनेवाले पंडित भी कम मुसीवर्ते 
नहीं मेलते थे । 

यह किस्सा नेपोलियन के चरित्न से लिया गया है । खराज्य' 
की हलचल में राष्ट्रीय शिक्षा की हिमायत करनेवाले हम्त शिक्षकों 
को इससे शिक्षा भ्रहण करनी चाहिए। हम खराज्य फे 
सैनिक बनना चाहते हैं था सेना की सुरक्षितता में खोज और आधि 
स्काश करने वाले परिडत ९ निःसन्वेह गाँवन्गोंव धमकर व्याख्यान 
माड्नेवाले व्याख्याताओं, ओर समाचार-पत्रों में कालम-के-कालम 
रंगनेवाले लेखकों की अपेक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का कार्य अधिक 
उच्च, अधिक महत्वपूर्ण, और हमारे आन्दोलन के लिए अधिक 
लाभदायक है । पर यह तभी होगा जब हम अपनी शक्ति और 
तपस्या का उपयोग खराज्य के लिए करेंगे। शिक्षा के गहन सिद्धा* 
न्‍्तों की चचो भी हमें अभी करना ही है। मानसन्शास्र और 
समाज-शाख्, सोन्दर्य-शात्र और धर्मन्शास्र आदि सब का उपयोग 
करके राष्ट्रीय शिक्षा को हमें सजा देसा चाहिए | थवि खराब पद्धति 
से हम पढ़ावेंगे तो उसका परिणाम भी निःसन्देह खराब ही दोगा। 
पर इन सब बातों का निवेदन खराज्य के चरणों में कर देसा जरूरी 
है । हमारा वतमान आन्दोलन राजनैतिक नहीं है । वह तो राष्ट्रीय 
आन्दोलन है । राजन-तंत्र में किंचिन्मात् पेर फैलाने का अवकाश: 
प्राप्त करने के लिए नहीं, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हैं। संक्षेप 
कहना पाहें तो राष्ट्रीय मृत्यु से बचकर, गुलामी का कलंक घोकर 
समाज में, धर्म-जीवन के सिद्धान्त प्रचलित करना इसका उद्देश 
है। देवासुर-संग्राम में देवों की सहायता करना इसका उद्देश है 
राष्ट्रीय शिक्षकों को इस सेना में सब से आगे रहना चाहिए। सेना* 
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द्वारा सुरक्षित परदे में हम नहीं रहेंगे । बढ्कि जगह-जगह घूमकर 
उसे ध्त्साह देंगे, घायलों की मरहमपद़ी करेंगे, प्यासों को पानी 
पिलाबेंगे, हतोत्साहों में वीर-श्री का संचार करेंगे, थोद्धाओं को 
बंदुक्नें भर-भर कर देंगे। और ज्यों-ज्यों युद्ध बढ़ता जायगा स्ों- 
यों सवीच सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए रिक्रूटिंग आफीसर 
( रगरूट भरती करनेवाले अधिकारी ) बनकर गांवन्गांव घूमेंगे, 
ओऔर युद्ध का रहस्य समसझापेंगे । 

शिक्षा कितता महत्वपूर्ण विषय है, कितला पविन्न पेशा है, 
इसे अभी लोग जापते ही नहीं । लोग नहीं जामते कि शिक्षा में 
'वही शक्ति है जो धर्म में है। स्वराज्य का युद्ध शिक्षा को सोलहों 
कलाओं में प्रकाशित कर दिखामे का सुन्दर अवसर है। इस युद्ध 
में शिक्षा और शिक्षाकारों का सबसे बढ़ा हिप्सा होगा तभी लोग 
शिक्षा के महत्व को कबूल करेंगे। “हम तो शिक्षाकार हैं, शिक्षा 
से बाहर हम अपना ध्यान नहीं बठावेंगे। स्थराज्य से हमाश कोई 
बस्ता नहीं, राजसीतिश्ञ लोग राष्ट्रीय इलचलों में भत्रे दी सिर 
हपाबें | हम तो तठस्थ ही रहेंगे । स्वराज्य का प्रश्न तो दो दिम 
का है | हम तो अनन्तकाल का विचार करते हैं, सनातन सिद्धाग्त 
के अतुसार बरतते हैं |” 

इस तरह की दलीलें पेश करनेवाले जो लोग हैं,वे स्वराज्य के 
मानी तक नहीं जानते । स्वराज्य नहीं मिले तो शिक्षा के तमाम 
'सिद्धान्त और पद्धतियाँ घूल के समान हैं । परतंत्रता का कलंक 
सिर पर धारण कर दुबल हृदय से दुर्बल बच्चों की दुबबेल 
'शिक्षा देने में हमारी, हमारे बच्चों की और हमारे पेशे की भी 
बदमामी है । 


शिक्षा-शासत्री का कत्तेज्य 
[ एकदी विचार ] 


लो तिलक की पएकन्दों बातें पुन:पुन्तः याद 

आती हैं। वे कहते थे कि कवि सवयंभू होते हैं, 
उन्‍हें कोई बनावा नहीं। इसमें जितना सत्य है, उतना ही सत्य 
इस कथन में भी है कि अध्यापक और सम्पादक भी स्वयंभू होते 
हैं। उन्रको हमेशा यह अंतःस्फूर्त होती रहती है कि संसार को: 
देने के लिए मेरे पास कुछ है । यदि में वह संसार को नहीं दे 
दूँगा तो संसार डूब जायगा । जिसने अपने जीवन का पूरा 
विचार कर लिया हो, जिसके दिल में यह बात पूरी तरद जम गई 
हो कि अपने सामाजिक जीवन के लिए में जवाबदेह हैँ, ज्सी में 
वह वृत्ति उत्पन्न हो सकती है जिसका जिक्र लोकमान्य ने- 
किया है । 

वही शिक्षक स्वयंभू हो सकता है जो इस बात का समझ 
गया है कि शिक्षा जीवन-भर के लिए है--वह जीवनव्यापिनी हो 
सकती है । शिक्षा के सिद्धान्त, शिक्षा के विषय ओर उसकी 
पद्धवियाँ ये सभी हमारे जीवन का विषय हैं--जीवस को खाथ- 
समृद्ध और सफल करने के लिए हैं । साथी-बराती यदि वरधू-बर 
को घर में से निकाल दें तो कैसे काम चले ? उसी प्रकार जीवन 
के प्रश्न को अलग रखकर यदि कोई शिक्षा देने का प्रयत्न करे तो 
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चह केसे काम कर सकता है ? तथापि गत सौ-पचास वर्षों में 
हम क्‍या करते आये हैं ? हमारे समाज-पेवकों ने जीवन-चयो में 
शिक्षा को प्रधान स्थान नहीं दिया । और हमारे शिक्षा-शाश्तियों 
ने अपनी चचो में जीवस-रहस्य को कहीं स्थान नहीं दिया । 
इसीलिए शिक्षा पर अनेक बालकों का जीवन और घन का व्यथ 
होने पथ भी समाज शिक्षा में अबतक दिलचस्पी नहीं ले रहा है 
ओर न खय शिक्षा ही आनम्ददायक बन पाई है । फिर स्वथंभू 
शिक्षकों का समय देश में कैसे आ सकता था ? 

जिस काल को हम आधुनिक समय कहते हैं. उसमें तीन- 
चार ऐसी हलचलें हो गई हैं. जिन्होंने हमारे सामाजिक जीवन 
को झड़ से हिला दिया । उन हलचलों की धारायें इससे बेग से 
चढ़ दौड़ीं कि लोगों के पेरों के सीचे किसी प्रकार का आधार नहीं 
रहा। इसका भ्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ा, जिसे हम 
भलीभांति देख सकते हैं । हमारे यहाँ घार्मिक सुधारक पैदा हुए। 
उन्‍होंने हमारे धामिक विचारों ओर धर्मजीचन का इतने जोरों से 
मंथन किया कि सभाज को यह शंका हो गई कि हमारे पास 
'हमारानअपना कुछ रहेगा भी या नहीं | पर इस मंथन के परिणाम- 
स्वरूप स्वामी विवेकानत्द, रामतीर्थ,घोष, गाँधी-मैसे धर्मेन्सुधारक 
पैदा हुए और उन्होंने हिन्दूधम को नवीन चैतन्य अदान किया | 
इतना ही नहीं बल्कि समाज में अत्यन्त गूड़ और सूक्ष्म विचारों 
को फेलाकर उन्हें मेलने की शक्ति उसमें जागृत की। निद्वित 
समाज जब खड़बड़ा कर जाग उठा तब उन्होंने उसे मा पर, 
लगाने का काम किया । 

अब हमारे यहाँ समान-मुधाएकों की फसल आई । उन्होंने 
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भी जातिव्यवस्था, वेवाहिकरूढ़ि याँ, स्ियों का समाज में स्थान 
आदि अत्येक सामाजिक प्रश्न पर अपनी बुद्धि ओर तर्कशक्ति का 
हल चलाया | इस जोत के फलस्वरूप जाति-परिषदें हुई, पार« 
स्परिक विरोध बढ़ा; पर अन्त में सामाजिक जीवन जागृत हुआ 
ओर ये लोग भी ससाज-शाझ्ष पर गम्भीरतापूवेंफ विचार 
फरने लगे । 
देश में राजनैतिक विचारों की कान्ति शुरू हुईं और उसके 
फलस्वरूप राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुईं । समाज-छुधार और 
राजनेतिक-सुधार के बीच हंदर छिड़ा। महासभा में दलबन्दी 
हुईं | राजनैतिक पुरुष और “लेभग्गू” बक्ता देश के कोने-कोने में 
जा पहुँचे “अथवा यह कहना अधिक साथेकहोगा कि दौड़ आये। 
देश के प्रत्येक मनुष्य को उन्होंने राजनैतिक परिस्थिति ओर राज- 
सैतिक सिद्धान्तों पर विचार करने में लगा दिया। बड़ी-बड़ी 
हलचलें खड़ी हुई और संश्षार के राजनैतिक बिचारों में हमने भी 
अपना हिस्सा अर्पित किया । 
इन तीनों धाराओं में वीरता स्पष्टतया इृष्टिगोचर होती है । 
धर्म-सुधारक धर्स के नाम पर सिटे हैं। समाज-पुधारक अपने 
ही देशबन्धुझों के तिरत्कार और जुल्म के शिकार हो गये और 
आज झत्यु से भी अधिक विष स्थिति में दिन काट रहे हैं। 
शजनेतिक सुधारकों के आत्म-बलिदान का तो कहना ही क्या ९ 
घनसका जीवन तो सरकार के गुप्तचरों की शनिश्ष्टि, काराबास, 
स्ववेश-निकाला, फॉँती और सामाजिक बहिष्कार का मानों एक 
दी्घ महोत्सव द्वी है। इस तीनों वीरों के दिल में किसी समय यह 
विचार नहीं आया कि हमारा विषय लोगों को प्रिय होगा था 
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नहीं ? लोग हमारी बातों को सुनेंगे भी या नहीं ? इस चिन्ता ने 
भी इन्हें नहीं सताया कि हमारी हलचल के लिए चन्दा भी 
मिलेगा या नहीं १ 

लाहप् पॉलिसी पर विधवा की तरह जीवन व्यतीत करने 
की इच्छा से स्थायी फंड की व्यवस्था करने के मंमट में भी वे 
नहीं पढ़े । उन्‍हें तो अपना उत्साह हो लिए जा रहा था। अपने 
काम के महत्व और स्थायित्व पर उनका पूरा विश्वास था। यह्‌ 
हो ही केसे सकता है कि लोग हमारी बात नहीं छुनेंगे १ क्ष्या 
लोगों को जीना ही नहीं है ? वे सो रहे होंगे तो उन्हें जगावेंगे, 
उठने से इलकार करेंगे तो उनकी चोटी खीचेंगे, नींद गहरी होगी 
तो आलपीन चुभाकर छठावेंगे । पर जबतक लोग हमारी बात 
नहीं सुन लेंगे तबतक न हम विश्वान्ति लेंगे न दूसरे को लेने देंगे। 
यह इनकी मान्यता थी और तदसुसार वे अपना जीवन व्यतीत 
करते आये हैं । उनकी तुलना में शिक्षा-क्षेत्र में हमने क्‍या किया' 
है ९--सतन्त्ररूप से क्या किया है ? प्रार्थना-समाज और आये- 
समाज ने शिक्षा को कुछ संचालन दिया। समाज-मुधारक शिक्षा 
को अपना सहायक समभकर उसकी सहायता करते हैं और 
राजनैतिक पुरुष अपने आन्दोलन को गम्भीर स्वरूप देने तथा 
नोजवनों में से नवीन भरती करने के लिए उसे राष्ट्रीय स्वरूप देकर 
हपनी सेना में शामिल कर लेते है। पर स्वयं शिक्षा-शाञ्रियों ने 
शिक्षा के लिए स्वतम्न्ररूप से कितना प्रयस्त किया है ९ यह तो 
हम कदापि नहीं कह सकते कि इसारे यहाँ समथ शिक्षा-शा्री 
हुए ही नहीं । बात यह है कि समस्त जीवन का विचार करने 
बाले लोगों ने शिक्षा को अपना प्रधान ज्षेत्र ही नहीं समझा अथवा 
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शिक्षान्शाक्षियों ने जीवन की दृष्टि से घस पर विचार ही नहीं 
क्रिया । निःसन्देह शिक्षान्ततेत्र में लवीन उत्साह, मवीन बलवा 
अथवा पूरी-पूरी नवीन क्रान्ति अभी तक हुई हो नहीं । अभी तक 
जनता के सामने शिक्षा का सन्देश, शिक्षा की स्मृति शोर शिक्षा 
का काव्य पेश ही नहीं हुआ है । हाँ, सरकारी शिक्षा-पद्धति तथा 
बेचारे देहाती पाठकों की शिक्षान्शेली पर दीका करनेवाले जारूर 
काफ़ी पैदा हो गये । पर उनकी टीका इतनी ऊपरी और अज्ञान* 
मूलक होती है, कि सिवा मामूली जब-मनरंजन के उसका कुछ 
उपयोग ही नहीं है। फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं यदि 
लोग शिक्षा की शक्ति और प्रभाव के विषय में श्रधिकांशतः अन- 
जाम हों। सत्र से भारी दुःख की बात तो यह है कि शिक्षा का 
जहाँ-तहाँ प्रचार करनेवाले शिक्षक तक यह नहीं ज्ञानते । 

हमें जनता को यह दिखा देना चाहिए कि जहाँ धार्मिक 
सुधार निष्फल सिद्ध होते हैं, स्मृतियाँ कोई काम नहीं कर सकतीं, 
औद्योगिक आंदोलन थोथे साबित होते हैं, सामाजिक-सुधार 
निष्प्राण प्रतीत होते हैं, ओर राजजेतिक आन्दोलन थक जाता है 
तहाँ अन्त में शिक्षा ही सब का कशोधार है । 

आप बल तप बल और बाहुबल, थौथा है बल दाप्त । 

सुर! किशोर-छूपा ते, सब बत्त, हारे को हरियाम ॥ |, 

इस गीत के अनुसार हमें लोगों के दिल पर इश्च बात को 
अंकित कर देना चाहिए कि जहाँ आपके सभी उपाय द्वार जाते, 
तहाँ सथ्ो शिक्षा-राष्ट्रीय शिक्षा ही समाज के लिए संजीवनी हप 
सिद्ध होती है। हे 

जब समाजन्सुधारक जीवन की ग्रम्भीरता को ही न सममें, 

४ 
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समाज की मनोरवना को ही नहीं जानें ओर जन-समान अपनी 
जड़ता के कारण किसी बात पर विचार करने से भी इन्कार करे 
तब समाज में नवचेतन कैसे उत्पन्न हो सकता है ! राजनेतिक 
आम्दोलन में जबतक स्वार्थ-त्याग महीं होगा, एकता के लिए 
जिस प्रेम-भाव की आवश्यकता दै वह नहीं विकसित होगा, और 
जम-साधारण कष्ट मेलने फे लिए तैयार न होगा तबतक ए्वराज्य 
असंभव है। धार्मिक सुधार भी तबतक नवीन झगड़े का साधन 
ही बना रहता है, जबतक प्रजा आत्मा पर भरद्धा न रखती हो 
ओर न हो उसमें पारमाथिक जीवन की अभिलाषा । इस तरह 
जब चारों और से कठिनाइयाँ' दिखाई देती हैं. और यह सवाल 
खड़ा होता है कि अब क्या किया जाय, तब यहद्दी एकमात्र उत्तर 
मिलता है कि प्रजा की प्राणदायिनी शिक्षा दीजिए । शिक्षा से ही 
राष्ट्र लजीवित होगा, शिक्षा से ही जनता में मबीन उत्साद आवेगा, 
शिक्षा से ही जनता जरा की केंचुली धार कर फेंकेगी और उसमें 
जवानी का नथा जोश आनेगा । 

पर यद शिक्षा देनेवालों को सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक 
ओऔर राष्ट्रीय हलचलों का रहस्य, इतिहास, उनकी खामियाँ आदि 
सब का ज्ञान दोना जुरूरी है। यह द्ोने पर ही वे पर्वत-शिखर 
पर खड़े रहकर समाज को जागृत करने फे लिए रण-मभेरी बजा 
सकते हैं; तभी वे लोगों के हिताहित के सवाल खड़े करके उनको 
सचेत कर सकते हैं और उनका ध्यान तथा सहानुभूति अपनी 
तरफ आकर्षित कर सकते हैं। 'आराम-दी-आराम हमेशा फे लिए 
हराम है! मैजिसी का यह वाक्य शिक्षाकार के भुँह से ही समाज को 
अबग करता चादिए। शिक्षान्‍शासखी ही समान को सावधान 
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कर सकता है । वही आत्मोन्नति का सुम्ुुह्ते जनता को बता सकता 
है। आज शिक्षाशाख्ियों का श्रथम कत्तेंव्य यह है कि वे उस 
काम को जान लें, कि जो उनके लिए इेश्वर ने लिर्माण कर 
शकखा है। बसे जान लेने पर अपने का उच्चके लायक बनाना उनका 
ह्विंदीय कत्तेब्य है। वह योग्यता प्राप्त कस्ने पर उस शहाकाय्ये 
कै लिए खात्माप ण कर देना उसका तीसर। कत्तेथ्य है । 


आवश्यक दृष्टि 


राई शिक्षा के मानी हैं भारत के साढ़े सात लाख 
, देहात में बसमे वाले शरीब माता-पिताओं के 
बालकों की शिक्षा का स्‍्रश्न। हम जानते हैं कि इस देश की जन 
संख्या के फी सैकड़ा अस्सी आदम्ियों को पेट-भर भोजन भी नहीं 
मिलता । जाड़े से रक्षा करने के लिए उनके पास काफी कपड़े से 
होने के कारण वे क्रीमती खाद, घास और गोबर जला डालते 
हैं। बीमारी में इलाज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते 
ओर न काम पर जाना बंद करके एक-आध दिन आराम लेने 
थोग्य उनकी आधिक स्थिति ही होती है। फलतः बीमारी की 
हालत में ही बेचारे काम करते हैं | ऐसे लोगों के बच्चों को यदि 
शिक्षा देना है, तो खचे ओर समय का विचार जरूर करना होगा । 
तरह-तरह की किताबें पढ़ाकर हम उनको शिक्षा नहीं दे सकेंगे | 
महत्वपूरें और उपयोगी ज्ञान आप्त कर देनेवाली थोड़ी-से-थोड़ी! 
किताबों से हमें काम चलाना होगा। विशेष जानकारी जो आव- 
श्यक हो, शिक्षक स्वयं पाठ्य-पुस्तक पढ़ाते समय बच्चों को करा 
दिया करें । 

ख़ल का प्रश्न न भी हो तो भी ज्ञान-प्राप्ति के एक प्रधान 
साधन की हैसियत से ग्रंथ को नहीं रकखा जा सकता | तमाम 
इन्द्रियों को शिक्षा देकर उन्‍हें जागृत रखकर उन्हीं के द्वारा ज्ञास 
प्राप्त करना चाहिए अकेले अंध-बाचस पर ही विशेष निर्भर 
रहने से बुद्धि का विकास नहीं हंता, और विवेचस-शक्ति पंशु 
रह जाती है । 


१ [ जावश्यक इृष्टि 


ज्यॉ-ज्यों हम किताबों का खचे बढ़ाते हैं त्यों-सयों जब साधा- 
शण की शिक्षा अधिकाधिक संकुचिव होती जाती है। शिक्षाशाश्री 
को इस बात का हमेशा झायाल रखना चाहिए। शिक्षा का 
ध्येय और दिशा यदि हम निश्चित कर लें तो कम-से-कम किताबों 
के द्वारा बढ़िया-से-बढ़िया शिक्षा भी दी जा सकती है । प्तिबे 
थदि किताबों का बदल्लना बन्दू कर दिया जाय तो प्राथमिक्क शिक्षक 
के लिए शिक्षशनकला का विकाप करता एक आखान बात हो 
जाय | हाँ, उन झे अनुभव फे कारण किताबों में कोई अनायास 
थोड़ा-बहुत फ्क्क करना पड़े तो बात जुदी है । किताबें यवि छोटी 
हों, तो परिश्रमी विधार्थी अपने हाथों से सुन्दर अक्षरों में उसकी 
सकल भी कर सके। श्यों ज्यों पढ़ते जायें त्योंन्यों किताव को 
लिखते जाने से कितना लाभ होता है, इस बात को अशुसवी 
शिक्षक अलीभांति जानते हैं । ॥ 

। , आजकल कितनी ही किताबों में इतनी छोदी-छोदी बातें दी 
जाती हैं, और वे इतनी स्पष्ट रीति से समझाई गई हैं कि विद्या 
यों को शिक्षक फी आवश्यकता ही न रहे। पर इससे शिक्षा 
एक तो सर्चीली दो जाती है और दूसरे थान्त्रिक हो जाती है। 
यह बड़ी भारी हानि है । 

शुरु के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, उसमें विद्यार्थी की 
योग्यता के अ्रभुसार पद्धति में फुछ कर दिया जा सकता है। 
आध्ची शिंक्षा तो यही है । 

कितने ही अच्छे-अच्छे शिक्षा-शांखी इस नतीजे पर पहुँचे. 
हैं कि यदि राष्ट्रीय एकता दृढ़ करना है, तो यह शिक्षा-द्वारा देशा 
के भावी भागरिकों पर निश्चित ओर एक तरह के संस्कारों के 
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डालते रहने से ही हो सकता है। यदि शिक्षा में अज्यवस्था और 
मैतिक अराजकता हो, तो समाज सझुसंगठित नहीं हो सकता | 
मनुष्य को अतिव्ष कोई-न-कोई बात सूझती रहती है । पर केवल 
इसीलिए प्रति व पाम्य-पुस्‍्तकों में परिचतेन करना भ्रेयश्कर नहीं 
है | मनुष्य का दिल प्रति दिन छुछ-न-कुछ नथी बात सोचता 
और तू ढता रहता है। नित्य मवीयता से मनुष्य को भेम जरूर 
होता है पर यह मान लेना भूल है कि उसमें प्रगति ही द्वीती है । 
नित्य मये परितरतेन करते रहने!से शिक्षा का देश भुला दिया 
जाता है ओर संस्कारों की गस्भीरता कम्म हो जाती है । 

बेशक, शिक्षकों के लिए विविध सामग्री की आवश्यकता 
जरूर है | शिक्षा किस तरह दी जाय, विद्यार्थी के चित्त को किस 
तरह पहचाना जाय, उम्षको ज्ञान किस वरह दिया जाय, इन बातों 
पर शिक्षकों में दिम-रात चचो होनी चाहिए। शिक्षकों को हमेशा 
आपने अनुभव और विचारों का विनिमय करते रहना चाहिए | 
इसलिए वे सम्मेलन कर सकते हैं, और कोई मासिक पत्र भी 
शुरू कर सकते हैं जो प्रत्येक पाठक को मुफ्त मिलता रहे | 

संक्षेप में यदि दम राष्ट्रीय साहित्य और खास कर राष्ट्रीय 
शिक्षा के साहित्य को वीयेबान्‌ और तेजस्वी बनाना चाहते हैं, तो 
खाहित्य में श्रद्मचय को शामिल करना जरूरी है। एउच्छुंखल 
विचारों और कस्पनाओं के क्ष्वारे छोड़कर साहित्य-विलास 
करने से पठन-पाठन बढ़ता है, संस्कार नहीं। और संह्कार भी 
यदि कहीं किसी अश्पनस्वर्प सात्रा में बढ़ जायें तो पुरुषाथ तो! 
कभी नहीं बढ़ सकता । 
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जीवन-कला १८ 


सी गण मुझे कल्ला का भान बड़ी देर से हुआ | 
बचपन में था बढ़े होने पर भी मैंने पढ़ाई को 

अपने जीवन-विकास के मांगे में आने ही नहीं दिया। अर्थात्‌ ठे5 
बाश्यावस्था से ही में प्रकृति की गोद्‌ में पत्ना हैँ । प्रवास तो मेरी 
भात्यावस्था का आनन्द का विषय है। सो भो मैंने पाल की तरह 
रेल के डिब्बे में बैठकर प्रवास नहीं किया, बल्कि बैलगाड़ी पर 
चश्कव-द्रमंजिल प्रधास करता जाता । लड़के या बड़ों के साथ 
मैं विशेष पढ़ता भी नहीं था। पशु-पत्ञी और फल-पत्तियों से ही 
मेरी मिन्नता थी । पवत-निभरों के पास बंठकर उम्तसे अथे- 
'विहीन बातें करता भी में सीख गया था । थोड़े ही दिसों में मैंसे 
देखा कि पाठशाज्ञा के कई विद्यार्थियों ने अरुणोद्य की शोभा 
को भी नहीं देखा था | रात को देर से जब तस्वरी का सा चन्द्र 
आरुत होता ढै,तब उसके उस मनोरम दृश्य का तो उन्हें खयाल भी 
कैसे हो सकता है ? एक दिन हम खावंतवाड़ी के रास्ते पर सफ़र 
कर रहे थे। चन्द्र अ्रस्ताचल को जा रहा था | सत के क़रीब दो 
का अंदाज था। गाड़ी में लेदेललेटे में चन्द्र को देख रहा था। 
चन्द्र ठे5 शितिज पर आया और उस पर लाल स्थाही फिर गहईं। 
समस्त प्रक्रति शोक-मग्ना ज्ञास पड़ने लगी । अक्ृति में सोंदय के 
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साथ-साथ मावनायें मी होती हैं,यह प्रभाव दस साल के मरे बाल- 
हृदय पर उस दिन पहले-पहल पड़ा। तथापि कला का भान नहीं 
जागा था । घर में और मन्दिरों में धार्मिक संस्कार विधियोँ, 
त्यौहारों की आयोजनायें और उत्सव आदि का प्रभाव बाश्या- 
बस्था से ही पड़ रहा था। में तीन-तीच घंटे बैठकर भर में देव* 
पूजा किया करता । इसलिए सूर्तियों की नित्य नवीन रचता, र॑प- 
विरंगे फूलों ओर तुलसी दल तथा दुधों, बिलव दल आदि की 
शोभा देखने की आदत और आनम्द मुझे एक साथ शाप होते । 
प्रत्येक आन्त के भिन्न-भिन्न तरह के बतेन, पोशाक, रहन-सहन 
ओर गृह-रुचता देख-देखकर उनके बाह्याश्यंतर भेद और साम्य 
की ओर मेरा ध्यान अपने-आप श्राकर्षित होता । देशी राजाओं की 
शजधानियाँ भी बार-बार देखने का अवसर प्राप्त होने के कारण 
द्रबारी ठाट-बाठ, गायन-वाच, शजप्रासाद, वहाँ का शिकष्षाचार 
यह सथ देखने का मौका मिलता | तरंगी मन इन बातों पर अनेक. 
तरह के विचार कर कल्पनायें बाँगता । 

तथापि अभी तक मुमे कला का सान नहीं हुआ था | कल।- 
रसिकता अबतक मुग्ध थी | इसलिए उसके शुभ संस्कार मिलते 
जाते थे पर उसके उन्माद का स्पशे तक अभी मुझे नहीं हो पाया 
था| इसलिए सेरा खयाल है कि बच्चों को भक्तिपूत कला का 
वायु-संडल अरझूर मिलना चाहिए । पर भान-पूर्वेक कला का सेवन 
तो उनके लिए कदापि अच्छा नहीं है ० 

शिक्षा समाप्त कर लेने पर जब में जीवन के अंग-परत्यंग्ों पर 
सच्नत करने लगा तभी सुझे कला का भान हुआ, इसका महत्व 
सम्का । भोग-विल्ञास में मग्त रहनेवालों का जीवन कितना हीन, 


ए | झीवन-कछा 


निंध और घच्छुद्धल होता है इसका ज्ञान मुझे पहले ही से था। 
इसलिए कला के सश्चे रूप को जानने में मुझे विलग्ज ने लगा | 
इतनी पूव-तैयारी के बाद कला पर कई प्रामाणिक ग्रन्थों के पढ़ते 
समय मुझे कोई कठिनाई या शंका नहीं हुई । 

कला का विवेचन शुरू करने के पहले उपयुक्त अनुभव का 
सार कह दूँ। जीवन की पूर्व-दशा में पहले-पहुल सदूगुणों का 
विकास कर उन्हें हृढ़ करना चाहिए । ओर सदाचार की महत्ता 
तथा दुराचार की दीमता हृदय पर शिला-लेख को भांति अक्लित 
होजानमी चाहिए । इतना हो जाने पर ही कह्दा जा सकता है. कि 
कला की दीक्षा लेने फी पूव-तैयारी हो गई । जिस प्रकार यौवन 
चारों पुरुषार्थों का उत्तम काल है उसी प्रकार अनन्त प्रमादीं का 
उद्गम स्थान भी वही है । यौवन के पास सब कुछ है, फेवल 
जीवन-नौका का प्रेरक करण नहीं है। थदि घम-संस्कार और सवा*- 
चार से यह कशे प्राप्त न हो सके तो उसे वह कला से कदापि 
नहीं प्राप्त हो सकता । एक बार मनुष्य के जीवन में धर्स प्रतिष्ठित 
हुआ कि उसे सब-कुछ मिल गया । धर्म-वीये के साथ मलुष्य 
चाहे जिस जेन्न में था विषय में गहराई के साथ प्रवेश कर सकता 
है । जीवन समस्त में प्रस्येक वस्तु को सिर्मेल दृष्टि से देख वह 
बसके स्थाम, प्रयोजन और विनियोग को निश्चित फेर सकता है । 

धर्म अथांत्‌ श्रद्धायुक्त सदाचार के आधार पर जिस कला 
की रचना द्ोती है वह रस-ांभीर, प्राय-पोषक और अनन्‍्तवीय 
होती है । कला पर जिस सवाचार की रचना को जाती है वह्‌ 
प्रायः ऊपरी शिष्टाचार ही द्ोता है। जिस तरह सड़े हुए फल पर 
रजीन कागज्ञ लपेटकर उसे सुन्दर दिखाने का प्रयत्त किया जाता 


कं, 
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है उसी प्रकार अन्संस्कारी अन्संयत्त जीवन पर नागरिकता का खांड- 
स्वर रचकर जीवन सदाचारी बताया जा सकता है। कला के 
द्वारा विकसित सदाचार को तो हलकी धातु पर चढ़ाई हुई कुलई 
ही समम्िए । जब से धर्म अप्रतिष्ठ हुआ है तब से सुधार एक 
तरह का 'बिनीर! बन गया हे । वेसीर के मानी हैं हलकी जाति 
की लकड़ी पर चढ़ाया हुआ शीशम अथवा महागनी-जैली लकड़ी 
का आवरण । यदि हम सांसाहार को सदाचार के विपरीत मानते 
हैं, तो इसका कारण हमें घर्म से प्राप्त होना चाहिए, कला से 
नहीं । भांसादार में ऋरता है, पाप है, हृदय-घर्स का दोह है । इस 
भावना से जब मांसाहार का त्थाग किया जाता है तो वह स्थिर 
होता है, बलप्रद होता है। , कितने दी कबि और कल्लाकार कहते 
है कि हम मांसाहार इसलिए नहीं करते कि सांसाहार हमारी 
सोंदय की कल्पना को आधात पहुँचाता है। इसलिए हम सिरा- 
मिथ भीजी हैं । ऐसे लोगों के निशासिष भोजन में अत की हृढ़ता 
नहीं होती । कभीन्‍कभी थे मांस का सेवन कर भी लें । कला के 
हिसायती कला का केवल सेवन कर सकते है पूजा नहीं | पूजस 
की धृत्ति का उदय धर्म, से हो होता है। बिना खाथे भौर अहंकार 
को भार पूजा हो ही नहीं सकती । 

जीवत-विषयक करपना जबतक स्थिर महीं हो जाती तब 
तक हमें इस बात का खयाल भी नहीं हो सकता कि कला क्या 
बस्तु है । पशु के समान ही मनुष्य में भी भोगवूत्ति है, खासिल॑& 
बुद्धि है, आलस्य है, उतार में फिसलने का आसनन्‍द भी है। पर 
मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। इसलिए वह इन वृत्तियों को वयव- 
स्थिद रूप दे देता है। शब्द-जाल फैलाकर वह पशु-जीक्षत को भी 
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रसमय या यथार्थ बता सकता है। यह अनुभव तो बाद में 
मिलता है कि भोगमय जीवन मे तो रसमय हो सकता है, और 
न यथाथ । एक के अलुभव से मिली हुईं मुफ्त की होशियारी 
लेने से जबतक दुसरे इनकार करते रहेंगे तबतक भोग की फिला- 
सफी और घस पर रचा हुआ सोंदर्यशाल्र इसी तरह चलते रहेंगे। 

सब्र से पहले यह तय करना चाहिए कि सफल जीवन किसे 
कहते हैं। किस प्रकार जीवन व्यतीत करने से हम मिष्म्राण नहीं 
होंगे, हीस न होंगे, विनाशन्माग के पथिक न बनेंगे । इसके बाद 
इस मंगल-जीवन के अनुकल कला का विकास अपने अन्दर करना 
धाहिए। इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों की ओर आकषित होना 
स्वाभाविक है। यदि इस आकर्षण को ही कोई कलाबूत्ति माल 
ले, इसी को यदि कोई रसिकता का नाम दे दे तब तो कहना होगा 
उससे आत्मघात ही कर लिया । ओर कल्लां का भी अपमान 
किया | कला का आनन्द विषयातीत द्वीना चाहिए | ' 

कितने ही बेरागी इन्द्रियों में परिपृण अविश्वास रखते हैं । 
वे कहते हैं--“इन्द्रियों फो स्वाधीनता यदि दे दी जाय तो वे तो 
अपने विषयों की ओर अवश्य दौड़ेंगी, और यह निःसन्देह सिद्ध 
है कि विषयों का सेवन ही आध्यात्मिक सृत्यु है। इन्द्रियों की 
प्रवृत्ति शुभ तो दरगिज नहीं और से बहू एकदम बन्द ही हों 
सकती है । यदि एकदम उसे बन्द करने जाते हैं तो बलवान 
इन्द्रिय-्भाम फोई-नन्‍्कोई विक्षति खड़ी कर देता है। इसीलिए 
युक्ति अयुक्ति द्वारा; मधुरता पर साथ ही हृढ़ता के साथ इन्द्रियों 
को विषय-पराउमुख करने में ही हमारा सच्चा पुरुषाथ है ।”? 

कला के उपासकों की दृष्टि इससे कुछ भिन्न है ।: वे कहते हैं 
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कि “इन्द्रियों को विषय-सेवन करने के लिए खाधीनता दें दी जाय 
तो वे बात-की-बाव में जीवन की तमाम सुन्दरता को नह्ट-भ्रष्ट 
कर देंगी । विषयन्सेघषत में सुन्दरता नहीं। सुन्दरता, कला, 
काव्य ये सब इन्द्रियावीत बस्तुयें हैं। इनकों आनन्द सच पूछा 
जाय तो इन्द्रिय-निरपेक्ञ है इसलिए शुद्ध साखिक है। इस आनंद 
के सेवन में इन्द्रियों की सहायता की जा सकती है। थद्दी केवल 
हमारा कथन है। यह कोई बात नहीं कि इन्द्रियों को सभी प्रवू- 
सियाँ अधघःपात की ओर ले जाती है | हृदय की एक खास तरह 
से शुद्धि कर लेने पर इन्हीं इन्द्रियों के हारा सोंदये का आकलन 
किया जा सकता है। एक ही युवती को पति और पिता जिस 
दाद भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखते हैं उसी प्रकार व्िषयी पुरुष ओर 
कलारसिक भी एक ही वस्तु को मिन्न-मिन्न दृष्टि से देख सकते 
है। हम इस बात को कबूल करते हैं कि पिता की दृष्टि की नि्े- 
लता दुलेभ है । इस बाव को भी हम स्वीकार करने हैं कि आज 
कल अपनेकी कलारसिक कहलामेवाले कितने ही लोग विषयी 
था विलासी ही होते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जाति में इन 
बाहरी लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है| अतः शान-शुद्धि का 
प्रयत्न हमें करता 'बाहिए--सबको करना चाहिए | पर इस जाति 
का अन्त तो कैसे किया जा सकता है ९” 

प्राय: सभी कल्लापूजक इस बात को जानते हें कि कलापूजन 
में सभी इन्द्रियाँ एकन्सी योग्यता नहीं रखती । स्पर्शेंम्द्रिय और 
स्वावेन्द्रिय इतनी बन्‍्मादकारी और अखसंयत. होती हैं कि कला- 
पूजन में हम उनकी सहायता ले दी नहीं सकते | गन्ध भो स्पशे* 
सुख ही है। इसलिए गन्धकम्ाही इन्द्रियों को भी कला-पूजन 
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इन्द्रियों में स्थान मिलना शंकास्पद है। अब शेष रही दो ज्ञाने- 
हिद्रयाँ, अबण और नयन । इन दोनों की विलासिता को संयत 
कर इन्हें कलामह की दीक्षा दी जा सकती है। 
पर कला का सच्चा आनन्द शब्द या रूप के आस्वाद में 
नहीं है । कला निर्दोष सृष्टि-निमोण करने ही में आनन्द मानती 
है । अथात्‌ दवाथ और कशठ की सहायता से ही कला की श्रेष्ठ-से- 
शर्ट उपासना हो सकती है। कशठ से स्वर्गीय संगीतश्वत्ति 
निकालने का आनन्द कला का प्रधान आनन्द है। पर जबतक 
घसकी जाँच नहीं कर लेते, श्रवण-द्वारा अनुरंजक शक्ति का तथा 
आवनाओं को उद्दीपित करने के सामध्य की जाँच नहीं हो जाती 
 तबतक संगीत से आनन्द मिल द्वी नहीं सकता। संगीत का 
आनम्द अन्ततोगत्वा इन्द्रियों से परे तो है ही पर वह श्रवण और 
कण्ठ की सहायता से ही जागृत हो सकता है। 
सच देखा जाय तो प्रत्येक इन्द्रिय-्द्वारा कला का आनन्द 
भ्राप्त हो सफता है | पर उसे पहचालने की मशुष्य को शक्ति हो 
तब | कितनी ही इन्द्रियों का संयम करते से ही एक असाधारश 
ओर सिर्विषय आनन्द प्राप्त किया जा सकता है । यह मनुष्य-जाति' 
का दुर्दैंव है. कि उसने इस आनन्द का बहुत कम्म अगुभव किया 
है । जिस आदमी फो खुजली हो ज्ञाती है वह खुजलाने को ही 
आझामंद मानता है, पर सीरोग मनुष्य तो शुद्ध आरोश्यन्ानंद को 
ही पसंद करता हैं । जाड़े फे दिनों में, जब हम बिलकुल स्वस्थ 
होते हैं, बिलकुल सुबह पठकर ठण्डे पानी से सह्दाते है तब सारे 
शरीर में से-शोम-रोम से आनंद फूटता हे । क्या उसे छोड़कर हम 
खुजलाने के सुख को पसंद करेंगे १ अह्मचये का आनंद आरोग्य- 
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आनन्द की अपेक्षा हज़ार गुना अदूमुत और उन्नत होता है | 
जसके अनुभवी बहुत कम होते हैं । पर इसे कोई जह्वाचर्य का दोष 
नहीं कह सकता । 

पालकी और डोली में बेठकर घूमने में भी आनन्द है। 
सामने से ओरों की हथा चल रही हो उस समय टेकड़ी पर चढ़ने 
में भी आनन्द है। आलस्य में और उद्योग में भी श्रानन्‍्द' है। पर 
इन दोनों में प्राण॒प्रद्‌ कौनसा है और प्राणशनाशक कौनसा है ९ 
इसका तो परिचय प्राप्त कर ही मलुध्य को अपनी पसनन्‍दगी करनी 
चाहिए | इस तरह विचार करनेवाला आदसी कला ओर परि- 
श्रम में विशेध की करपना ही नहीं कर सकता । स्वर्य जीवन» 
रस को शुष्क करमेवाली इस बीसवीं सदी की मजदूरी को सखूचा 
परिश्रम नहीं कहा जा सकता । कला के नाम विल्ञासिता का प्रचाश 
करनेवाले धनिकों ने ही इस प्राण-ताशक संजदूरी को धत्पन्ञ किया 
है, यह बात हमें चण-सर के लिए भी नहीं सुलानी चाहिए । 
अमेरिका की ख्रियों की टोपियों की शोभा बढ़ाने के लिए संसार 
भर के सुन्द्र-सुन्दर पत्तियों को मारने का छथोग शुरू हुआ। 
भला इससे भी कहीं कला को पोषण मिल सकता है ! लॉ 
कजन ने भारत का चाहे कितना ही मुक्तसान किया ही, पर उससे 
भारत के मोरें और अन्य पक्षियों को विदेशों में भेजने के 
व्यापार को बन्द करके जरूर एक सुन्दर काम कर जाला | प्रस्येक 
प्रामाणिक मजदूरी में-जीवन-पोषक मजदूरी में---कला का शुद्ध 
आनन्द है | जिस वस्तु का मिरमाण करते समय पवक्‍न्‍पद शोर 
क्षण-क्षण पर सावधानी की आवश्यकता होती है उसमें जरूर ही 
कला निवास करती हे । चरखा चलाते समय क्षण-क्षण पर मुझे. 
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सूत की सुन्दरता की ओर ध्यान देना पड़ता है। यही नहीं, 
बरिक खूत की सुन्दरता का मेरा आदर्श क्षण-क्षण अधिकाधिक 
ऊँचा होता जाता हे | लापरवाही से कावा हुआ सूत हमारी ला* 
परवाद्दी का स्मारक बन जाधा है। जितनी हो बार घसपर हमारी 
नजर पड़ती है उतनी ही बार हमारे चित्त में उससे ग्लानि ही' 
उत्पन्न होती है। अतः जहाँ-जहाँ अबवधान को आवश्यकता है 
तहाँ-तहाँ कला को स्थान है। इस पर से हम यह स्वंसामान्य 
सिद्धान्त कायम कर सकते हैं कि जो-जो क्रियायें स्वायत्त हैं, वे ही 
कला को भी स्थान देती हैं । 
कला का आनंद शान्त और स्थायी होता है । जिसमें विज्ञास' 
है, उससे छान्ति, श्लानि ओर विषाद जरूर पेदा होते हैं । इसी- 
लिए हम कहते हैं कि लालित्य और लालसा बिलकुल जुदी-जुदी 
चीज़ें हैं । 
है भ ्र 

एक बंगाली भाई ने मुझ से एक भारी शिकायत की । उन्‍होंने 
कहा--' कला के साम आप लोगों ने देश के पुरुषार्थ को बड़ी 
चोट पहुँचाई । युवावस्‍्था में जब कि विद्यायियों का जीवन असीम: 
अभ्र्थाद महत्वाकांच्ा से स्फुरित होना चाहिए, जब उनको शात- 
दिन यही खप्न रखने चाहिए कि सारे संसार का दु:ख में अफेला' 
दूर करूँगा, कीति की लालसा यही उनका एकमात्र दोष जीवन' 
में दृष्टिगोचर होना चाहिए, और कष्ट-सहन में ही जिन्हे ' 
आनन्द मानना चाहिए, ऐसे महत्वपूर्ण काल में आजकल के नौ- 
जवान कला के नाम निकम्मा जीवन व्यत्तीत करने लगे हैं। दूसरे' 
का हुःख देखकर रो पड़ते के बदले वे अपने ही दुःखड़ों का रोना' 

दे 
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जहाँ-तहाँ रोते फिरते हैं, और छ्ियों की खुशामद करने में ही 
पुरुषाथ मानते हैं। संसार से नष्ट करने योग्य फेबल एक ही 
दुःख इन नर-बीरों को दिखाई देता है-और वह है वेधव्य ।” इन 
भाई की पूरी टीका में यहाँ लिखना नहीं चाहता । अतिशयोक्ति- 
पूर्ण दीका अपने उद्देश्य को ही द्वामि पहुँचाती है | पर यह तो 
प्रत्येक विचारवान मनुष्य को स्वीकार करना होगा कि जिस तरह 
सदाचार और पुरुषाथ के बीच कोई विरोध नहीं होना चाहिए, 
उसी प्रकार कला और इन दोनों के बीच भी विशेध न॑ होना 
चाहिए। यदि कला कोई सच्ची वस्तु हो तो वह जीवन का सन्लीत 
ऋषप होनी चाहिए । जीवन के सभी अ्रद्धन्प्त्यड्गों में जब संगति 
उत्पन्न हो जाय तभी जीवन में सज्ञीत बहाया जा सकता है । 
ज् 9८ > 

इसीलिए सदाचार सर्वश्रेष्ठ कला है। सदाचार में ही कल्ला- 
युक्त जीवन है । रूप की उपासना की अपेक्षा प्रेम की उपासना 
ही श्रेष्ठ है । लैला और मजनू की कथा को रूढ़ करनेवाले सूकी 
कलाकारों ने मजनूँ को सुदामा का दूसरा अवतार बताकर और 
जैला को कृष्ण रात्रि का छुछुम कश्पित कर यही बात जाहिर 
की है कि उच्च कला रूप की भी उपासना नहीं कश्ती | पर के 
दीवानखाते में हरिण का सिर या सींगों का प्रदर्शन करनेषाला 
सौंदय का उपासक भल्ते ही समका जाय पर उसके जीवन के 
कलाशून्य होने में कहीं सन्देह हो सकता है ? फिर आप श्र 
की खोपड़ी इकट्ठी करनेवाले तिब्बत के निवासियों को जंगली क्यों 
कहते हैं ? शिकारी राष्ट्रों से कल्ला का पाठ यदि हम पढ़ने चैट 
सो फिर कला में विकला का संकर हो इसमें कौन आश्रय की 
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बात है । हरिणों के सिरों से अपने दीवानखाने को सजानेवाले 
आधुनिक रखिक मनुष्य और विजित लोगों के लिशें को मिट्टी 
में रखकर एक विजय-स्त॑भ को रचना करनेवाले तेमूरलंग में 
जाति का कोई भेद नहीं है | मन्‍हें-सन्‍्हें बालकों के हाथ तोड़कर 
उन्हें फल-पात्रों में रख कर दीवानखाने को सजामेवाले मनुष्य 
को यदि आप नर-पशञ्ु राक्षस कहें तो प्रेम-धर्म को भुला कर 
कला का विकास करने को इच्छा रखनेवाले मनुष्य को भी वही 
माम अर्पित करना चाहिए | 

कला धर्म का स्थान नहीं ले सकती । पर वह धर्म की 
विरोधिनी कदापि नहीं हो सकती । कला सत्य तक नहीं पहुँच 
सकती, पर सत्य का हेष भी उत्ते नहीं करना चाहिए । कला में 
संपूश पुरुषारथ समाविष्ट न हो पर पुरुषा्थ की बिधातिका उसे 
किसी प्रकार न होना चाहिए। समाजोपयोगी प्रत्येक मजदूरी में 
कला का दशन करने की दिव्य दृष्टि यदि हमें प्राप्त न दो सके तो 
कम-सेनकम कल्ला को मजदूरी का विरकार करने का पाप तो 
ऋरशिज ने करना चाहिए। भजञ़दूरों का जीवन उसे विषप्त कदापि 
नहीं कर देना चाहिए। मजदूरी का द्रोह करने से जब जीवन ही 
नहीं ठिकु सकता तब कला कहाँ बचने लगी ९ 

# न #श 

कोई कहेगा, कला को इतने बन्धनों में जकड़ने पर उसके 
लिए चेत्र ही कहाँ रह जाता है ९ उत्तर यह है रि ये कला के 
बन्धन नहीं, संरक्षक भाई हैं । उनके सहवास में द्वी कला का 
विकास हो सकता है । उसकी सहायता उसे न मिलने पावे तो 
कल्ला की नित्य वैरिएी बात को बात में कला का कण्ठ धर दबावे $ 
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भाइयों के सहंपास में ही बहन जीवम-व्यापी क्षेत्र में बिहार कर 
केगी । भाई अपनी बहन के क्षेत्र को संकुचित नहीं करते बहिकि 


के पे 


चसे संपूर्ण क्षेत्र का अधिकार सोंप देते ऐ 


जीवन का संगीत 


धर [लेता चाहे कितने ही सर्वेज्ञ हों, परन्तु उन्‍हें यह 

अभिल्वाषा तो जरूर ही बनी रहती है कि सा“ 
साम्य मलुष्य उसके शाद्य के विषय में क्या अमिप्राय रखता है । 
इसी अमिल्ापा या उत्सुकता को कुछ अंशों में पूरे करने के लिए 
आज में इस संगीत-च्चा में प्रवृत्त दो रहा हूँ। में शिक्षा-शाखतरी 
होने का दावा फरता हूँ। इस बात को तो प्रायः सभो जानते हैं 
कि भगवान मसु में जह्मचारियों के लिए संगीत को चाहे कितसा 
ही निषिद्ध बताया हो, पर आजकल तो घह शिक्षा का पक 
अधान अंग माना जाता है । अर्थात्‌ शिक्षा की दृष्टि से संगीत 
का विवेचन करना तो मेरा क्षेत्र हईे है । परन्तु आजकल के 
संस्कृतियुक्त अध्ययन के थुग में हमारे संगीत में आर्य-संस्क्षति 
किस हद तक व्यक्त हुई है, साथ ही भविष्य में हमारा संगीत 
किम रूप को धारण करेगा, जीवन में उसका क्या स्थान होगा, 
आदि बातों पर भी हमें अवश्य ही विचार करना होगा | 

जाज समाज में हम क्‍या देखते हैं. ? सामान्यतः संगीत- 
कला के प्रति उदासीनता । जहाँ उदासीनता नहीं, तहाँ कितने ही 
सींग संगीत का आत्यंतिक विरोध करते हैं । दूंसरी ओर कितने 
ही लोग ऐसे हैं, जिनके जीवन में . सिवा संगीत के ओर कुन्न 
आकर्षक वस्तु ही नहीं दिखाई देती। संगीत के विरोधी कहते हैं 


जीवन-सादित्य | श्प 


“संगीत से मनुष्य शौकीन, विलासी, और फ़िजूलस्त्य हो जाता 
है। संगीत के पीछे जो आदमी पड़ता है, वह संसार के आवश्यक 
व्यवहारों की तरफ़ बिलकुल लापरवाह हो जाता है। विद्यार्थी 
तो एक बार संगीत की घारा में आये कि बहे | फिर व्याकरण, 
गणित, तर्क-जैसे अख्तर विषयों में तो उनकी बुद्धि काम दे ही नहीं 
सकती, सामान्य चिषयों पर से भी उनका चित्त उचट जाता 
है। जिसे संगीत का शौक लगा, उसके यहाँ सुबह-शाम दोस्तों की 
बैठक जमी सममिए | उनके लिए गाने-बजामे को महफिल के 
सामने और किसी कार्य का महत्व ही नहीं रह जाता। अंगरेजों 
ने लखनऊ सर कर लिया, पर इतने पर भी लखनऊ के नवाब 
साहब तो यही कहते रह गये कि एक ओर ठुमरी हो जाय! । 
औरंगजेब ने संगीत का बहिष्कार व्यथे नहीं किया था ।” 
प्रतिपत्षी जब दलील करने लगता है तब वह भी इसी प्रकार 
आम॒रही होता है । नाद तो अद्य है, घसकी उपासना से चतुषिध 
घुरुषार्थ तो क्या, मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। एक नाद"अहद को 
संतुष्ट करने से सभी देवता अपने-आप संतुष्ट हो जाते हैं| गाना- 
नंद और जअद्यानंद के बीच विशेष भेद नहीं हो सकता । सामबेद 
के गायन से देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, फिर मजुष्यों की कौ 
कथा ? व्यवहार में भी यही अनुभव है कि सद्यः फलती गांधारी | 
हमें सब से पहले यह जान लेना चाहिए कि संगीत के मानी 
जीवन-सर्वस्व नहीं । साथ ही यई भी जान लेना आवश्यक है कि 
संगीत-शून्‍्य जीवन अमेक अकार से नीरस और अपूर। होता 
है। संगीत एक अत्यन्त तेज वस्तु है। बह अधिक सेल्अधिक 
सपयोगी है, और इसीलिए उसका दुरुपयोग भी हो सकता 
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है। संगीत का न तो किसी खास प्रकार के लोगों ने ठेका ही ले 
रक्‍खा है और न वह अस्पृश्य ही है। संगीत सलुष्य-जीवन का 
एक अत्यंत आवश्यक और विश्वजनीन अंग है। सुबह-शाम 
प्रकृति को शब्दभयी बना देने वाले पक्षियों को संगीत की जितनी 
आवश्यकता है उतनी ही मलुष्य-जाति को भी है। थके हुए आदमी 
को अज्न अथवा निद्रा की जितमी आवश्यकता है, उतनी ही संगीत 
की भी । सूर्योदय से लगाकर दिनानत तक काम करने वाले मज़ * 
दूरों को पूछिए कि उनके लिए परिश्रम के बीच विश्राम की 
चीज कया है ? प्रातःकाल उठकर चक्की चलानेवाली गृहणियाँ, 
गाँव के कपड़े साफ करनेवाला घोबी और धोबन, संसार की 
लण्जा को ढाँकनेवाला जुलाहा, घर को बुहारने वाली मजूरिन, 
हल चलाने वाले संसार के अन्नदाता किसान, माल को यहाँ-सेन्वहाँ 
ले जाने वाले बनजारे, गायें चरानेवाले ग्वाले, दरिया पर नाव 
चलाने वाबे मछाह, फुकीर-बाबा, कत्थक, भाट, अरे! मिखारी 
और पशु तक संगीत की सहायता से अपने भार-रूप जीवन में 
आचन्द को देख और उसका साक्षात्कार कर सकते हैं या उसमें 
नवीन आनन्द को नि्भोण कर सकते हैं । 

संगीत की इस असाधारण शक्ति को देखकर इसका दुरुपयोग 
करनेवाले भी कम नहीं पैदा हुएं। संगीत एक प्रकार की मान* 
सिक मदिरा का भी काम दे सकता है, यही देखकर हिंसा-कुशल 
लोगों ने इसे युद्ध में स्थान दिया है। “शंखाश्व भेयेश्र पणशवानक 
गोमुखाः” जब एक दम बजने लग जाते हैं. वर आदमी अपने* 
आपको भूल जाता है, प्णमत्त बन जाता है और चाहे जो 
करने को वेयार हो जाता है. । लश्करी बेंड तो फ्रोज का आधा 
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प्राण है। सात्विक लोग इसी संगीत का उपयोग भक्ति-साव का 
विकास करने में करते हैं। और कितने ही लोग तो ताल-सृदंगादि 
बाद्यों को मनमाना ठोकन्पीट कर चृत्तियों को बधिश कर डालते 
हैं। थे इस उन्माद को ही आध्यात्मिक उन्नति सममत लेते हैं। 
पूजा के पहले अफीम खा कर उसमें एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयत्न 
जितना प्रमादमूलक है उससे थह किसी प्रकार कमर नहीं दे । 
संभीत तो भावना की भाषा, जीवन का उद्मार है। सच्चा 
संगीत जीवन का प्रतिबिम्ब ही होता है। आगे चलकर वही 
जीवन का मार्ग-दशेक भी बन जाता है। जीवन में जब भव स्पों 
का विकास होता है तभी साहित्य, कला और संगीत में भी बरस 
खिलने लगते हैं। समस्त सम्माज का जीवन जागृव होगा तो 
संगीत भी सर्वत्र जागृत रहेगा । जीवम-ब्योति जब संद्‌ 
हो जाती है, उसपर जब राख था जाती है, तब संगीत भी 
समाज में अग्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसे समय संगीत के कितने 
ही उपासक प्रयत्तन्यूवेंक संगीत की विशसत को सुरक्षित रखने 
की चेष्टा करते हैं। शने:रानै: उनका एक बर्ग ही बन जाता है । 
हरिदास के बाद तानसेन अवश्य ही आवपेगा । यहू स्थिति अपरि- 
हाये है। अपनी पुरानी विशासत की रक्षा करनेबाला एक पृथक 
वर्ग ही न हो तो अमादी समाज को सर्वस्व गंवाने में कोई 
देरी न लगे । संगीत की विशासतको क्रायम रखने के लिए जहाँ 
घुक पृथरवर्ग बना कि अवश्य ही घह फ्ुरसत और योगक्षेम्र की 
निश्वितता की माँग पेश करेगा.। निश्चितता प्राप्त करते का से 
हक़ जुरूर है, पर यह एक जुदा सवाल है कि इससे एसे फायदा 
भी होगा या नहीं | बिना जड़ के पेड़, ओर बिता कीच का 
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कमल निष्पाण और असत्य हो जाता है। उसी प्रकार जीवनन्यात्रा 
के प्रयास से शन्य जीवन दिन-ब-दिन समाज से प्रुथक होता जाता 
है। जीवन-्मंत्र को भूलकर वह विक्रत दशा को प्राप्त होता है। 

संगीत के संरक्षक फ़रसत भले ही प्राप्त करें, संगीत के रसिकों 
को--हम लोगों को --उनले ईंष्यों नहीं होगी। उनको प्रसन्न रखने 
में ही हम प्रसन्‍त रहेंगे । पर संगोवरक्षकों को हस यह तो जरूर 
भन्नता-पूर्वक कहेंगे कि आपको जीवन के सभी अंगों और उपांगों 
से परिचित रहना चाहिए। सो भी केवल इस खयाल से कि 
आपकी विद्या--सब विद्याओं में यह श्रेष्ठ विद्या- व्यर्थ न होने 
पावे । समाज का पुरुषारथ, सम्ताज की कठिनाइयाँ, समाज की 
आकांक्षायें, समाज का साहित्य, और समाज के आदर्शों के साथ 
आपको एकरूप तो अवश्य ही हो जाना वाहिए। आप में से 
अधिकांश समाज से एक-रूप होना वो दूर की बात है, उपयुक्त 
बातों सर मामूली परिचय भी नहीं रखते । कई वर्ष पहले जत्र में 
खीन्द्रनाथ ठाकुर से मिला था, तब पन्होंने मुझसे कहा मुझे 
एक महाराष्ट्रीय शायक् की आवश्यकता हे। यों तो में चाहे जितने 
शायक इकट्ठे कर सकता हूँ, पर ऐसा गायक तो आपके अन्त से 
ही आसानी से भिल सकता है जो शाम्तिनिकेतत के वातावरण 
में एकरूप दो कर उसके लिए आशीर्वाद-रूप हो सकता हो ।” 
श्राज मेरे मित्र भीमराय शान्तिनिकेतन को संगीतमय कर रहे 
हैं। महाराप्र ने अभी तक संगीत का अपमान नहीं किया । अच्छे 
कुलीन लोगों ले अवतक अपने संगीत की विशसत की 
रक्षा करने का कार्य किया है। इसलिए संगीताकों भो कछुल्लीन 
संस्कारों का लाभ आाप्त हो सका है । 
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संगीत के लिए फ़रसत की जरूरत होती है, इसी खयाल के 
काश्शु संगीवाचाये शब्याश्रय देढ़ने लगे । ओर क्‍यों ने ढूंढें ९ 
स्वराज्य में राज्याश्रय ढँढ़ुला कोई नीचदा की बात तो थी नहीं | 
फिर जब पंडित ओर साहित्याचाय लोग--- 

घनाश्या म शोभम्से पैडिता बनिता खलाः । 

गा गाकर राज-प्रशस्तियाँ लिखने भें दतचित्त होने लगे तब 
बेचारे संगीवाचायें भी उनका अमुकरण करने लगेती इसमें 
कोनसो आश्चय की बात है ९ 

तू वे मॉमद्सा दृश्यार, निजामुद्दीन सुजान । 

घबवत कलस पर बलि-बन्नि जैये, तुम पर जी मे कुरवान ४ 

निजञ्ञामुद्दीन खुज्ञान ॥ 

श्रेष्न-से-श्रेष् संगीत और मिरी खशामद्‌ का यह एक उत्तम 
नमूमा है । 

यह सत्य है कि राज्याश्रय के कारण जच्च संगीव अभीरों के 
ही उपयोग की चीज हो गया | पर उस जमाने में पूँजीपति और 
गरीब के बीच आज के जैसा असहयोग महीं था | शब्यन्गाथक 
प्रतिदिन मंदिरों में जाकर गाते, यात्राओं में भी जाते, गरीों में 
रहकर उन्हें भी थोड़ी-बहुत वालीस देते ओर इस तरह सामाजिक 
जीवन में संगीत का प्रवाह बहाते थे । हम लोगों फा जीवन 
संगीतमय है । बालक पेदा हुआ कि संगीत, उपनयत में संगीत 
ओर बिवाह में भी संगीत । कितनी ही जातियों में तो भमुष्य 
संसार-यात्रा पूरी करता है तब भी संगीत होता है। क़रीब-करीत 
सभी घामिक क्रियायें बिचा संगीत के अधूरी भानी जाती हैं । 
(युमे यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि हसारे सार्वजनिक संगीत 
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में जो कश-कठोर भाग पेंठ गया है, उसे निकाल डालना 
आवश्यक है । ) 

राज्याश्रय का जमाना बीत गया। अब लौकाश्रय का जमाना 
आया है । लोकाभ्रय के मानी हैं सध्यमवर्ग का आश्रय | इस 
आश्रय में कलाघर अधिकांश में ह्वतन्त्र रहकर स्वामिमान का 
विकास कर सकता है । पर यदि यह लोकाश्रय पश्चिमी ढंग का 
अन्लुकरण करने लगेगा तो वह समाज के लिए कदापि आशीवीद- 
रूप नहीं सावित हो सकता। शाब्यात्रय के पुराने जमाने में गरीबों 
का बहिष्कार कदापि नहीं था। घर्म-संस्थायें ग़रीबों को संगीय 
परोसने का क्राम करती थीं।आजकल के मास्तिक जमाने में केवल 
टिकट के पैसे देगेवाला ही संगीत सुन सकवा है। यही दशा सर्वत्र हो 
जायगी तो ग़रीबों को जीवन के इस एकमात्र समाधान से भी वंचित 
होना पढ़ेगा। लोकाश्रय पर निर्भर रहकर संगीत का धद्धार करने 
वाले पं० विष्णु दिगम्वर जब हरद्वार आते और गंगा-तद पर बेठ 
गंगा मैया को अपना संगीत सुनाते तब मुझे बड़ा आनंद होता । 
क्योंकि इस बहाने सवे-साधारण को अनायास उनके संगीत का 
लाभ मिलता | जिस दिन ग्ररीब लोग संगीत से पूर्णतया वंचित 
रहने लग जायँगे निःसंदेह उ्ती दिन वे पूरे-पूरे शैतान हो जायँंगे। 
हमारा पुराना भोला-भाला जीवन नष्ट होता जा रहा है। जीवन 
कलह में मनुष्य की अतेक सदृबृत्तियाँ सारी जा रही हैं. । ऐसे 
समय तो संगीत की और भी अधिक आवश्यकता है। हज़ारों- 
लाखों मजदूरों को एकत्र करनेवाले मिल-मालिकों से में ज़रूर कहूँगा 
कि अपने आश्रितों को आप शुद्ध संगीत सुनाने की ब्यवस्था 
कीजिए | फिर वह भले ही लोक-्संगीत ही या शाक्षीय धंगीत, 
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इसकी कोई बात नहीं। उनकी भजन-मण्डलियों का उत्साह 
बढ़ाइए | संगीताम्त का प्रवाह शुरू होते ही शराबखोरों भर 
भंगड़े कुछ अंशों में तो जारूर कम होंगे । 

सच देखा जाय तो संगीत ग़रीबों का जन्गनसिद्ध अधिकार 
है । शाक्षीय संगीत का बदूब होने से पहले जहाँ-तहाँ लोक-संगीत 
का ही प्रचार था | उसका जन्म भोली-माली प्रजा में ही हुआ है। 
प्रजा अधिकांश में अपने इस हक़ को गँवा बेठी यह उसी का 
अपराध है। अथवा यह कैसे कह सकते हैं कि वह अपराध ही है 
उसके जीवन पर ही उत्तका अपना अधिकार कहाँ है, जो इसे हृप्म 
उनका अपराध कहें ९ हाँ, यह्‌ उसका दुर्देव जरूर है। लोक-घंगीत 
शुद्ध छुवर्ण है। उसी को कूट-पीट कर, क़लई चढ़ा कर शाक्षीय 
संगीत मिर्मोण हुआ है । लाला लाजपतराय ने अपने अग्नेरिका 
के अलुभवों में लिखा है कि महाराष्ट्र और बंगाल के विद्यार्थियों में 
ही कुछ-कुछ संगीत दिखाई देता है| शेष तो संगीत से अध्पुष्ठ 
रूते हैं । सुशिक्षित लोगों के विपय में यह टीका सत्य है । यद्यपि 
सत्याग्रहमाश्रम, गुजरात विद्यापीठ और इस बंगीत-मणडल ने इस 
दीका को, जहाँ तक उसका गुजरात से सम्बन्ध है, दूर करने फा 
सुन्दर अयत्न कियां है। हमारी राष्ट्रीय शालाओं में संगीत एक 
आवश्यक --ओर में आशा करता हूँ कि - आकर्षक विषय बस 
गया है । यह भी सौभाग्य का बिषय है कि गुजरात के कबि 
अपनी कवितायें लोक-संगीत के ढाँखे में ही ढालते हैं। 

काव्य और संगीत के बीच बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। इसका 
विशेष विवेचन करने की में यहाँ आवश्यकता नहीं देखता । तथापि 
काव्य और संगीत एक दूसरे के आश्रित नहीं है | काव्य स्वतंत्र 
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रूप से रह सकता है। संगीत भी बिना काव्य की सहायता के 
अपनी भावगभ्य वाणी बोल सकता है | संगीत एक स्वतन्त्र भाषा 
है। इसका व्याकरण भिन्न होता है | इसके भाव भी स्पष्ठ होते 
हैं। शब्दों की अपेज्ञा संगीत के आलाप अधिक व्यापक कौर प्रभावों 
ध्पादक होते हैं। संगीत की भाषा को सावेभोम नहीं कहा जा 
सकता । वथापि यदि किसी समाज के जीवन का हमें थोड़ान्सा 
परिचय हो तो बिना भाषा समझे भी संगीत पर से उसके भाव 
समझे जा सकते हैं । इसीलिए संगीत-प्रबीण गाते सप्तय अपने 
संगीत के शब्दों के विषय में इतने लापरवाह रहते हैं | पर उन्हें 
इतना तो अवश्य ही जान लेना चाहिए कि संगीत भाषा-निरपेत्ष' 
भले ही हो, पर काव्य और संगीत के बीच विसंवाद को कोई भी 
संस्फारी-शसिक मनुष्य पहीं सह सकता । कितने ही गायकों का 
यह भी मत है फि पुरानी चीज़ों में शब्दांतर नहीं किया जा सकता। 
महज इसीलिए कितनी ही सर्वोत्क्ृष्ट संगीत वाली चीजों में नीरसता' 
और अश्लीलता पाई जाती है। और से पसन्द व होने पर भी सुनना 
पड़ता है। 'सैंया गुण्य जैसे शब्द भी उनकी राय में वेद्मन्त्र के जेसे 
ही अपौरुषेय होते हैं। फिए उन्तमें परिवतन केसे हो सकता है ?' 
इस जड़ता को तो उन्हें अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। 

एक ओर नित्य नवीनता को देहने बाला चंचल समाज परि- 
बर्तन चाहता है तहाँ दूसरी ओर यह वृत्ति है कि संगीत में परि 
बर्तन हो ही नहों सकता । एक बार ऋषियों ने जो भमिश्चित 
किया सो किया । उसमें परिवर्तत करने का अधिकार श्षुद्र-पामर' 
मनुष्य को कैसे हो सकता है ? पुराण मित्येवहि साधु स्वेम! मामने 
व्रालों की राय में विज्ञासी तामसेन भी संगीत का. एक ऋषि ही 
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है। तानसेन के बाद सद्लीत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो 
सकता । सद्भीव भी सामाजिक सक्कूर के भय से भरस्त हो रहा है 
ओर मृत्यु की स्थिरता को वह प्राप्त फरता जा रहा है । पर इसमें 
केवल गायकों का दोष नहीं है | अज्ञानी और असंस्कारी लोग 
संगीत के नाम मनमानी बेहूदी बातें जब करने लगते हैं, तब खमा- 
बतः गायकों के लिए पुराने को ही पकड़े रहना एक कतंव्य-्सा हो 
जाता है। प्रत्येक शात्ष और कल्ला के समान सन्लीव में भी नवीन 
निर्माण के लिए स्थान है । पर यह काम हर“किसी मलुष्य के हाथ 
नहीं हो सकता | जीवन की गहराई में जो छतर सकता है, भविष्य 
की आकांज्षाओं को जो अपने हृदय में अनुभव कर सकता है, 
ओर साथ-ही-साथ जिसने अपनी पुरानी विशेसत को हजम कर 
लिया है वही बवीनता का निर्माण कर सकता है। शाप्ट्रीय जीवन 
में जब बड़े-बड़े परिवतन होते हैं, तब अवश्य ही संगीत में भी 
परिब्रतन का दोता अनिवाये है। इसी नियम के अलुसार इस्लामी 
संस्कृति के परिचय के साथ-साथ हमारे यहाँ हिंदुश्तामी संगीत 
का जन्म हुआ । अंग्रेजों के आगपन के बांद यदि हगारे सन्लीत में 
कोई नई बाव शामिल नहीं हुईं तो इसके दो कारण हो सकते हैं, 
एक तो यह कि अंग्रेजों के जीबम में सम्ञीत ही नहीं है या वे हम 
से एकदम अलग रहते हैं। अहमदाबाद-जैसे शहर में लग्न-्कार्यों 
में गली-गली गधे की तरह भेँकने बाला बैंड हमारे जंगशीपन की 
निशानो भले ही हो पर वह अंग्रेजों के सज्ञीत का नभूना तो के 

नहीं कहा जा सकता | अपने को संस्कारवान सिद्ध करते फे लिए 
हम तथा अंग्रेज लोग चाहें कितसी दी किताबें प्रतिदिन लिखते 
रहें पर इन सब का खासा उत्तर तो वह बैंड बाजा ही है कि हम 
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ओऔर वे दरअसल संस्कारवान्‌ हैं या नहों। जो लोग कुछ भी 
संस्कारी होने का दावा करते हैं, उनको ऐसे जुछूसों में सम्मिलित 
होने से साफ़ इन्कार कर देना चाहिए जिनमें वह बेहुदा बैंड 
यबाजा बजता हो | हमारे रथ्यान्संगीत में बहुत भारी सुधारों की 
आवश्यकता है। बीस-पश्चीस वर्ष पहले पूना और सातारा की 
सड़कों पर जो रथ्या-संगीत सुन सकते थे, वैसा आज-कल शायद 
ही कहीं सुनाई दे । क्या धन बहाकर जंगलीपन का सिक्का अपने 
उल्र पर लगामा अब भी हमारे शहरवासी नहीं छोड़ेंगे ? 

हमारे स्ामाजिक जीवन के साथ-साथ कदम रखभेवाला 
नवीन सल्जीव हम अवश्य मिमाण कर सकते हैं । हमारा सार्वज- 
निक जीवम नित्य नया रूप धारण करता है, नित्य मवीम सामा« 
जिक आदश और भाव समाज में प्रकट द्वोते जा रहे हैं और सब 
नवीन सद्लीत चाहते हैं। हमारी महासभा, हमारे सम्मेलन, 
हमारी परिषदें, हमारे आश्रम और मवीस-नबीन धन्धे सब को 
नूतन संगीत की आवश्यकता है । 

अभ्ुुक राग में अप्रुक रस होता है, फाँ राग फलाँ वक्त ही 
गाई जा सकती है आदि तियम हमारे वेद्प्य ओर उच्चाभिदचि 
को प्रकट करते हैं । पर जहाँ' रागों के नाम बदल दिये गये हैं, 
शुद्ध कोमल की परिभाषा बंदल दी गई है, तहाँ पुराने शाख्रों का 
अरथे बड़ी सावधानी के साथ करमा चाहिए। क्या हम भी इस 
बात को नहीं मानते कि काल-मेद के अनुसार रागों के रस और 
भाव बदलते रहते हैं. ९ हमारे पूषजों ने संगीत का यह जो मानस- 
शाख्ष अथवा रस-परिपाक की मीमांसा का निर्माण किया है उसका 
हमें केबल जड़ती से खीकार ही नहीं कर लेता चाहिए। घढ़िक 
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विवेकपूर्वक इसका अध्ययन कर,नवीन-नवीन तरह के प्रयोग करके 
हमें छसमें स्बील शक्ति का विकास करना चाहिए तभी हम अपने, 
को अपने कीरतिशाली पूवेजों के वंशज कहलाने योग्य साबित कर 
सकेंगे । पूर्वजों की कीर्ति पर हसारा कबतके निवोह होगा ? जात- 
बान घोड़े को अपने मातृ-पिद बंश का उच्चार नहीं करना पड़ता ॥. 

नवीन रचना जब होगी तब होगी । पर तबन्तक थर्दिं हम, 
अपनी पुरानी विरासत को ही सुरक्षित रख सकें तो भी काफी है। 
डाकिया जिस तरह एक गाँव का पत्र दूसरे गाँव को थ्यों-का-्यों 
पहुँचा देवा है उसी प्रकार यदि हम अपनी पुरानी विरासत को ज्यों- 
कीन्ययों मवीन जमाने के हाथों में सोंप दें, वो थह सेवा भी कोई 
मामूली सेवा नहीं होगी । यह काम तो संगीत की परन्‍्परा को 
समझ कर संगीत को लिपिबद्ध करके ही हो सकता है । 

अब इस विषय में कोई संदेह नहीं रहा कि संगीत लिपिबद्ध ही . 
सकता है यानहीं ? आपके मन्त्री ने गुजरात के उत्तमोतम संगीत, 
की लिपिबद्ध करके दिखा दिया है । में आशा करता हूँ कि उसकी, 
यह किताब शीक्ष ही भ्रकाशित होगी। इस विषय में फेवल यही 
सवालरहा है कि सबके लिए एक ही स्वरंकन- लिपि रक्‍ल्ली जाय, था. 
स्वेसाधारण के लिए एक स्थूल और विशेषज्ञों के लिए दूसरी 
सूक्ष्म और संपूर्ण स्वारांकन लिपि रक्‍खी जाय । निःसन्देह दोनों: 
की पद्धति तो एक ही होगी । इस विषय में झुझे तो गाँधव भहा- 
विद्यालय की पद्धति ही बतौर घुनियाद के शुद्ध ज्ञात होती है । 

थदि हम इस उगते राष्ट्र को संगीत की विरासत सॉंपना. 
चाहते हैं, तो उसे संगीत को तालीम देना भो परमावश्यक है। अब", 
तक सलुष्य एक विशिष्टि सीमा तक तालौम नहीं पाता हे तब-्तक, 


छह [ जीवन का संगीत 


न तो उसका कणठ ओर न कान ही तेयार हो सकते हैं और तब- 
तक मलुध्य को झ्षंगीत का रहस्य समझने की योग्यता भी प्राप्त 
नहीं हो सकती । पर तालीम का संगीत और आव-वाही संगीत 
ये दोनों हमेशा भिन्न-भिन्न रहने चाहिए। संगीत की कसरत 
अत्यन्त आवश्यक है, पर बह प्रदशन-योग्य नहीं है। कुश्वीबाज़ 
नोग अखाड़े में कुश्ती करते-करते डंड और बैठकें लगाकर नहीं 
दिखाते । इस भेद को ने जानने के कारण कितने ही गायक कोई 
भावपूण गीव गाते समय एक दृस बीच में ही उसके सारेगमा 
बोलने लग जाते हैं। इससे भाव-प्रवाह टट जाता है। उनकी 
तालीम भी प्रशंसनीय तो जरूर होती है पर उसमें यदि भात्र का 
खून होता हो, तब इसे कौन सहन कर सकता है? आलाप करते- 
करते ही जिस प्रकार गायक लोग हर प्रयर्न से सम को साधते हैं 
बसी अकार वे भाष को भी साधने लग जायें तो शोताओं को' 
इतना आनन्द हो जाय कि मानों पृथिवी पर ही स्का आा गया | 
आवधाही संगीत के दो विभाग हैं। संगीत का एक प्रकार 
स्वर-रचना और आलापों के द्वारा दी. विकारों को उद्दीपित करता 
है। यह अशिष्ठट होता है तहाँ दूसरी श्रकार/ का. संगीत विकार-' 
शामक और शुभ भावसाओं का' पोषक होता है। इस भेद को' 
जानमे और उसपर अमल करने की बड़ी भारी आवश्यकता है । 
इस दिशा में प्रयत्त करनेवाले सुरुचि-सम्पत्न विदरध लोग बहुत' 
कम पाये जाते हैं। यह जमाना तो क्‍या जीवन ओर-वया साहित्य : 
में खच्छ॑ंद और उच्छुंखलता को प्रतिष्ठा, वेनेवाला है |. इसलिंएं' 
सप्रुक्त काम' कठिन है इसमें शफ नहीं । बज 
जीवन के दोष फिल्ासफी में उतरते हैं, समाज-शाख्तर में घुस ' 


अीवम-्साद्ित्व | हर 


आते हैं, और साहित्य में भी प्रवेश पा लेते हैं । फिर वे कला में 
क्यों न घुसगे ? साहित्य को ही देखिए । पहले राजा-रानी बीर 
पुरुष और देवी-देवताओं का साहित्य ही लिखा जाता था। शज्ञा 
और सेना तो चित्र को पूरा करने के लिए कहीं-कद्दी दिखाई 
देती | आजकल अवकाश पानेवाले मध्यमवग का ही साहित्य 
व्यादात्तर लिखा जाता है। उपस्यासों का नायक खासकर कोई 
डाक्टर, वकील, बेरिस्टर था जागीरवार-जमीदार ही होता है। कई 
बार भहान-महान्‌ विचारक भी जमाने के दोप से उक्त नहीं. रह 
पाते । अरस्तू-जैसे विश्वव्यापी बुद्धियाले तत्त्वज्ञानी को भी गुलामी 
की प्रथा खाभाविक ही दिखाई दी । शंकराचाय--जैसे अद्लेत- 
वादी भी बेद का उच्चारण सुननेवाले अंत्यज्ञ को संज्ञा का पात्र 
समभते थे। मनु भह्दारामण भी “न ख्री खातंत्यमहंति” जैसे 
खयाल रखते थे। भक्त कवि तुलसीदाक्ष ने वो ढोर“गँबारों फ्रे 
साथ-साथ स्रीन्‍जाति को ताड़ने का भी अधिकार उद्रतापूर्वक 
दे दिया । समाज के दोष साहित्य में अवश्य ही आवेंगे। रोभन 
ओर प्रीक कला भी इसी कारण दुष्टठता के संसग से भुक्त नहीं रह 
सकी । क्योंकि उनका जीवन चाबुक खा-खाकर काम करनेवाले 
गुलामों पर ही नि्ेर था । इजिप्त के पिशमिड कितने ही भष्य 
हों, पर हैं वो आखिर वे वहाँ के अल्पजीबी बादशाहों के अपनी 
पार्थिव काया को शाश्वत बनाने के लिए रचित फृबरस्ताम | एक 
लाख लोग अपने जीवित राजा की क़बर बाँधने के लिए बीस 
बरस तक एक-सा पसीभा बद्ते रहे ! कैसा होगा यह सम्राज 
ऐसे समाज के द्वारा प्रकट की गई कल्ला यदि आउुरी हो भी, 
तो इसमें कौन आश्रय की बात है ? विजयानगर के भव्य खंड- 
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हर, और फलों की महान राशि के समान ताजमहल देखकर 
हम भले कितने ही आश्रयन्चकित क्‍यों मे हो जाये पर उसके 
अन्दर जो ग़रीबों की हाय छिपी हुई है, उसे देखते ही यदि हममें 
कुछ भी मनुष्यता है, तो हमारा सारा आश्वरय और आरनंदोन्माद्‌ 
उतर जाना चाहिए । शुद्ध संगीत निष्पाप, तेजखी ओर करुणा- 
मथ जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि संगीत भावना की 
नेसगिक भाषा है। जेसा जीवन बैसी भावना, जैसी भावसा 
बसा संगीत । 

संगीत के मानी केवल गायन नहीं है। गायन, वांदन, नपेन 
अभिनय इन सबका संगीत में समावेश होता है ।. हमारे, यहाँ 
गायन-बादन का तो काफ़ी प्रचार है, पर नतन कुछ हृद तक ख्ैण 
समभा जात है | इसका कारण यही हो सकता है, कि या तो 
भदोना नर्तेन सुला दिया गया है, या हमारे शरीर ही अब सतेन- 
योग्य नहीं रह गये । नतेन का गायन की अपेज्ञा अधिक छद्देपक 
होने की सम्भावना है इसीलिए पुशने लोगों की शचि को बह 
विपरीत जात पड़ा । कई बार मन्दिरों में मक्त नतंन करते हैं, 
गुजरात में गोप-रास' 'डॉडियानरास” गिरबियाँ' आदि नतेंत फे 
कितने ही प्रकार रूढ़ हैं। कितनो ही जंगली किन्तु निष्पाप 
जीवन व्यतीत करनेवाली जातियों में स्थी-पुरुषों के मिश्रन्राप्त भी 
देखे जाते हैं 

गायन, बादन ओर नतेन इस तीनों का सम्मेलन संगीत को 
परिपूण बना देता है। हमारे पूषेजों ने राग-रागिणियों के खरूप 
ओऔर ध्यानों की कल्पना की है। ऋतु, समय, चित्रकला, गंध, 
रूप, तमाम वस्तुओं के साथ उन्‍होंने संगीत की करपता की है। 


जीवन-साहित्य | श्फ 


रेखा, बणे और रूप; गंध, रख और समय; रचना, ओऔचित्य और 
तास्तम्य३ न्याय, कारुण्य और प्रेम इत सबका बिना संगीत के 
साथ अविरोध अथवा बिचा सम्बाद उस्पन्न किये संगीत सम्पूर्ण 
ही ही नहीं सकता | जीवन के अद्भन्मत्यंगों में जबतक लेशमात्र 
भी विसंबाद होगा तबतक जीवनव्यापी संगीत हमें कहीं सुनाई 
नहीं दे सकता । मनुष्य का हृदय जब पशु, पत्ती, वनष्पति आदि 
के साथ तन्‍्मयता प्राप्त कर लेगा तभी चिर-अपेज्षित विश्वन्संगीत 
का आरम्भ होगा । शुद्ध नीति, सदाचार और पाविज्य इस विश्व 
संग्रीव का व्याकरण है, अहिंसा और आल्मोपम्य ये इसके 
अन्तिम रस हैं । 


धाचीन साहित्य >६ 


शयू] हिलकारों ने कविता की तुलना कास्ता से की है । 
शास््षकारों ने कुटुम्ब में जो प्रतिष्ठा सी की कटिपत 
की है वही संस्कारों जीवन में साहित्य की भी है। जी समाज 
ज्थी की प्रतिष्ा को मूल जाता है. वह साहित्य की कदर भी क्या 
करेगा ९ 
जो मनुष्य जीवन-भर अत-नियमादि किया करता है, उसे यह 
होश नहीं रहता कि हम कहाँ थे और कहाँ जाते हैं । उसके लिए 
भूत और भविष्य दोनों शुन्य हैं। क्या हमारे टीकाकारों का भी 
यही हाल तो नहीं गया ९ संस्कृत साहित्य के रहस्य को अकद 
कर बेमेबाले टोकाकार कम नहीं हैं । यदि साहित्य का कुरुक्षेत्र 
करना हो तो हमारे टीकाकारों की सेना इतनी बड़ी है कि वह 
जिस देश को चाहे हरा सकती है । परन्तु साहित्य की व्यापक 
जि से देखता किसी को सूझा ही नहीं | जिस तरह कालिदास 
'पुष्पक विमान में जेठकर लड़ा से अयोध्या तक के अदेश का 
निरीक्षण विहग-हष्टि से कर सके, अथवा यज्ष पर दया कर के 
बह हिमगिरि से अलकापुरी तक मेष को भेज सके, उस तरह 
एक भी टीकाक्ार को यह नहीं सूझा कि वह साहित्य-खगड़ का 
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»< कविवर रवीन्द्रवाथ ठाकुर के प्राचीन साहित्य के गुजराती अलुन 
बाद के उरद्ेदय, से किखा हुआ केख । 
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समग्र अवलोकन करे | जिस तरह घीणा दस-पाँच मनुष्यों का ही 
मनोरखजन कर सकती है, उसका सल्लीत किसी महासभा में व्याप्त 
नहीं हो सकता, उसी तरह टीकाकारों की दृष्टि भी एक सम्पूएं 
श्लोक के बाहर नहीं पहुँचती । ज्यादा-सेनब्यादा यदि उन्होंने यह 
बता दिया कि भानन्‍्दी का श्लोक सम्पूर्ण मादक की बच्तुओं को 
किस तरह सूचित करता है, तो वे कृतारथ दो जाते हैं। हमारे 
साहित्य-मीमांसक भी जितनी गहराई में उतर सके हैं, उतने 
विस्तार से देख नहीं सके । एक श्लोक के भीतर दस-पाँच अल 
कार्यों की संसष्टि सिद्ध कर सकते हैं; परन्तु यह बतलाना वे अपना 
कत्तेव्य नहीं समझते कि एक सम्पूण भद्दाकाव्य या खण्डकाव्य 
किस तरह एक शग है, उसका आत्मा कहाँ है ? इसका अपवाद- 
रूप एक क्षेमेन्द्र गिना जा सकता है | इस काश्मीरी सहाकवि मे 
अलंकार और रों के बाद औचित्य का सहत्व बतला दिया है। 
उसने एक ही कवि के एक ही श्लोक का रस निचोड्ने के बदले 
संघ्कृत साहित्य के बत्तीस विख्यात कवियों की भिन्न-भिन्न काव्यन 
कऋतियों को लेकर उनके शुण और दोषों की विवेधना की है । यह 
निष्पक्ष कवि दोषों को बताते समय अपने दोपों को भी ध्यान्ष में 
जाना नहीं भूला । तथापि यह कल्पना सो छेमेन्द्र को भो नहीं 
सूभी थी कि एक सम्पूश नाटक अथवा काव्य लेकर उसके रहस्य 
की खोज की जाथ । इसकी दृष्टि से ओचित्य था--+ 

पदे वाक्ये प्रबन्धार्थ गुशेब्लकरणे रखे । 

क्रियायाँ कारके लिंगे बचने व विशेषणे ॥ 

डपसर्ें निपाते थे काले देशे कुछ्ते अते । 

तत्वे सस्वेध्प्यभिप्राये स्वभाये सार-लंगदे ॥ 
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प्रतिभायामबच्थायां विचारे बास्यथथाशिषि । 
काव्यस्यागिषु च प्राहरो चित्य व्यापि जीवितम ॥ 

कितनी दी जगहों में ओऔवित्य-विचार की चर्चा करके कवि 
रुक गया है। रवीन्दूनाथ ने हमें साहित्य की ओर देखने को एक 
नई दृष्टि दी है । 

जैसे नाटक काव्य का निष्कष है, उसी तरह कवि भी सामा- 
जिंक नीवन, राष्ट्रीय आकांक्षा, जातीय आदश अथवा प्रजा की 
वेदनाओं की स्वयम्भू मूर्ति है। जब कोई भट्ट नारायण 'वेणी-संहार' 
लिखता है, तब द्रौपदी का क्रोध, भीम की प्रतिज्ञा, कण का सत्सर 
ओर अश्वत्थामा की जलन का चित्र खींचने के बाद वह राष्ट्रीय 
सत्थान और पतन की मीमांसा भी अपने ढक से करना चाहता 
है। जब कालिदास 'रघुवंश” लिखे बैठते हैं तथ रघु फे कुल की 
ही नहीं किनत अखिल आये-संस्कृति की प्रकंति और विक्रृति को 
अंकित कर देना चाहते हैं । 

हमारे कवियों की कृतियों की ओर ऐतिहासिक अथवा सामा- 
जिक दृष्टि से देखने की पृत्ति मसले दी पश्चिमी लोगों ने सुझाई हो। 
परन्तु रवीन्द्रनाथ का आर्य-ह॒दय तो संस्कृतन्सादित्य की ओर' 
आपये-दष्टि से ही देख सका है । जिस प्रकार एक समथ चित्रकार 
केबल दूस-पाँच लकीरों से ही सम्पूण चित्र को सूचित कर 
सकता है उसी तरह रवीन्द्रनाथ ने भिन्न-भिन्न प्रसंगों प९ लिखे 
हुए पॉच-सात स्फुट ' निबन्धों से ही यह सब दिखा दिया है कि 
संस्कृतनसाहित्य क्‍या है, संस्कृत कंषि 'का हृदय कैसा है, 
दिन्दुस्थान का इतिहास किस पुरुषार्थ को लेकर बेठा है, इत्यादि।' 
संस्कृत कवियों में ऐतिहासिक दर्षि मेले ही गदों, परन्तु 
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उनमें ऐतिहासिक हृदय तो अवश्य है। सामाजिक सुख-ठु:खों 
की प्रतिध्वनि उसके हृद्यों से ज़रूर उठती है। राष्ट्र के पत्कष के 
साथ वे आनन्दित होते हैं और उसको मूछो के साथ मूछित। 
लोगों का अधःपात देखकर उनका हृदय रोता है, और जब ऐसा 
होता है तब वे प्रेममरे और मनोहर वच॑नों से समाज को सचेत 
करना चाहते हैं 

अहाँ शाख का वश नहीं घलता, जहाँ नीतिशासत्रकार 
“म्बेबाहुविरोस्येष न च कश्रिच्छुणोति मे! इस तरह अरण्यगेदत 
करते हैं, वहाँ कविजन अपनी सहृद्यता से समाज के हृदय को 
जागृत करके समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाकर खड़ा कर 
देते हैं । मनु, याज्वल्क्य, पायशर और छप्तकी जाति के अमेक 
ध्मूविकार समाज पर जो प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सके, उस प्रभाव 
को लछुटेरों का प्रमुख वाल्मीकि एक अमर काव्य-्द्वारा उत्पन्न कर सका 
है। श्री शंकराचार्य ने अस्थानत्रयी पर भाष्य लिखफर जो दिग्विजय 
पाप्त किया, पदपदी के समात्त सुन्दर सतोन्नों को लिखकर तन महा 
परिग्राजकाचाय ने उससे कहीं बढ़कर दिग्विजय प्राप्त किया है। 
शांकराचाय को शाल्यार्थ करते समय खण्डन-पसगड्स-द्वारा विशेषियों 
की बुद्धि पर हठ-पूवेक बिजय आप करनी पड़ी, परन्तु जब वे परमस- 
हंस अपने सुन्दर स्तोन्रों का श्राल्ञाप करते होंगे तब्र लोक-हृद्थ 
स्वेच्छा से, राजी-ख़शी से पिंजड़े में शा ग़या होगा। ऐसे कवियों 
का हृदूगत भाव अकट़ करने के लिए उनके समान ही समर्थ कवियों 
की आवश्यकता थी। बारह च्ष व्याकरण रटकर, दूसरे बारह वर्ष 
वक न्याय-शाखर के छिलके छीलने के बाद साहित्य-शाद्ष की सर्जरी? 
सीझ् कर तैसार हुए द्रीकाकारों का वह काम नहीं । वास्मीकि, 
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अवभूतिं, भास और कालिदास के समान कवियों ने रवीन्द्र के 
समान समाक्षोचक को पाकर अ्रद्य मे सफलं क्षन्‍्म अब मे 
सफला: क्रिया: कह कर उसी तरह की ऋताथेता का अनुभव 
किया द्ोगा जो न्‍्यूटन और फेप्लर का जन्म होने पर घह्यदेव को 
अपनी सृष्टि स्वना पर हुई होगी । काल निरवधि है और प्रथ्चों 
विधुला है यह हमारे कवियों की श्रद्धा रवीन्द्र-जेसे समान-धर्मात्मा 
को देखकर चरिताथ हुई होगी । 

अब पुराने दीकाकारों मे हमें अपेज्तित दृष्टि नहीं दी, तब 
इमारे पाश्चात्य परिवतम्पन्य अध्यापकों ने हमें छस्दी ही हृष्टि दी । 
उन्‍होंने यही पाठ पढ़ाला शुरू किया कि यूरोपियन आद्शालुसार 
हिंदी इतिहास में कुछ भी नहीं | थरोपियन शिष्टाचार के श्रतुसार 
दिंदी-काध्य सवेदा निचली श्रेणी में गिने जाते हैं; इतना ही नहीं 
वश्न जिस फेसचिदिंदुपाणडुतरुणा' के समास श्लोक जिस समाज 
में निर्माण हुआ, जो समाज क्िलों की दीवारों में नहीं, किन्तु वस- 
छपवन की गोद में ही परिवाधित हुआ है, उस समाज के कवियों 
को लिसगे निदारमे को नेत्र नहीं हैं, ऐसा कहने की भी ढ़िठाई 
करने में वे ओर उन्तके शिष्य नहीं हिचकते ! हबशी मतुष्य जब 
शक अपना-सा रंग और अपनी-सी नाक तथा होंठ किसी के 
नहीं देखते तथबतक उसे कभी सुन्दर नहीं गिनते । 

हिम्दुस्थान का इतिहास उज्ज्वल है, व्यापक है और रहस्प- 
पूणो है। पर बह यूरीपियन इतिहास से बिलकुल भिन्न है। रवीनद्र- 
साथ ने हमें धतलाया है कि वह सरकारी तहखानों और तवारीखों 
में नहीं, बहिक उस देश के सांहित्य में मिल सकताह जहाँ हाष्ट्रीय- 
जीवन सजीव रूप में विधसान है. । यह हमारी रंगभूमि तरह 
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तरह के उपकरणों से व्हाइट वे लेड लॉ” कम्पनी के 'शोनहमा 
का प्रदशन नहीं करती; इसका कारण हमारा जंगलीपन नहीं, 
परन्तु वह सर्वोच्च अभिरुचि है, जो यरोपियन दीकाकारों की 
कह्पता में भी नहीं आा सकती | पर हमें यह समझाना भो रबी 
र्द्रमाथ के ही मसीब में बढ़ा था। हम नहीं जानते कि कालिदास 
का मेष यज्ष के सन्देश को अलकापुरी ले गया था या भहीं; 
किन्तु रबीग्द्रनाथ ने तो उसी को अपना बुत बनाकर उसके दाता 
हमें आचीन समय के भारत का साक्षात्कार कराया है । राष्ट्रीय 
हृदय जिसे खीकार करता है, वह काव्य इतिहास के पद की प्रात 
कर सकता है । यह उन्होंने रामायण की मीमांसा करके सिद्ध किया 
है । इस तरह अनेक पद्धतियों से उन्‍होंने संसक्षत साहित्य का 
उदूघाटल किया है । 

परन्तु रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा खास सोलहों आना प्रफद हुईं 
है, उनके कुमार-सम्भव और शाक्षुन्वल के निबन्धों में । जमेन 
कवि गेटे की एक-शइलोकी टीका को लेकर कथीमद्ध चले हैं और 
उन्‍होंने अपनी अलौकिक शक्ति से यह सप्रमाण सिद्ध कर दिया है 
कि किस तरह शाकुन्तल कालिदास की सम्पूर्ण कृति है । शेक्स- 
पियर के ठेम्पेष्ट के साथ शाकुन्चल की तुलना करके शेक्सलपिथर 
फे मुक्काबिले में उन्‍होंने कालिदास की अभिरुचि की श्रेष्ठता को 
प्रकद करने के योग का भी बड़ी अच्छी तरह साधन किया है। 
शझन्तला पर लिखा उनका निबन्ध एक अपूर्व योग है। कालिदास, 
गेढे, शेक्सपियर और रवीन्द्रनाथ इन चार प्रतिभा-सम्पन्न, विश्व 
विख्यात महाकवियों का कण्वाश्रम में सम्मिलित होमा यह: कुछ 
सामान्य वस्तु नहीं । कवियों की वाणी में करपनाओं के बाहे 
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जिसने फ्रव्वारे जड़ते हों, तो भी वह वाणी जाली कल्पनामय नहीं 
होती । यह बात तो रवीन्द्रनाथ ने ही सब से पहले इतनी सम्पू्णता 
से प्रक८ की है । उन्होंने बताया हे कि उसमें तो व्यक्तिगत या समा* 
जिक जीवन-रहस्थ का सख्न्नान होता है; समाजशास्ष और घसमे- 
शख्य, नीति-शाखओर सोन्दय-शाख्र इनके अन्तिम सिद्धान्त का 
तर्क की दृस्वंदाजी ओर गड़बड़ से बचाकर कविजन अपनी अपूर्व 
प्रतिभा से उन्‍हें अनुप्राणित करते हैं ओर उसे जीवन के समान एक 
सम्पूर्ण ओर सजीब कृति ल्रिमोण करते हैं. । जो यहाँ है सो 
वहाँ है, जो वहाँ है सो यहाँ हे, सृष्टि सभी एक-हूप है, ऋषियों 
के देखे हुए इस सिद्धात्व को कविजन हमारे सम्मुख मूर्तिमान्‌ खड़ा 
कर देते हैं। संस्कृत में 'कबि' शब्द से जो भाव सन में उत्पन्न होते 
हैंबे अंग्रेज़ी में पोएट' शब्दसे नहीं होते। कवि अथोत्‌ दृष्ठा, जो 
जीवन-रहस्य को देखता है, जिसे इ6 और पर सृष्टि दौनों समांन 
तथा भत्यक्ष है,जो अतिवाद में घतर सकता है । जो इस संसार में 
रहते हुए भी इस संसार का नहीं, वही कवि है । और कवि वही 
है जो चमे-चत्त से नहीं देखता,जिसका आकलन तक-हदृष्टि से नहीं 
दोता, और जो ऐ से अतीन्द्रिय,सूक्ष्म ओर खसंवेध अनुभवों का 
सम्पूण साक्षात्कार करके कि, जिनके लिए व्यावहारिक संसार में 
प्रमाण नहीं मिलता, उन सब अन्लभवों को शब्द अथवा बणु के 
समान भयोदित साधनों छारा दूसरों के लिए भी प्रत्यक्ष कर 
सकता है। कवि वे हैं जो इस सृष्टि की--इस बाह्य-सष्टि ओर अन्त 

खट्टि की--आधार-खरूप ईश्वरीय थोजना का, इेशवरी लीला और 
इेथरी आनन्द का साकात्कार कर सकते हैं। वैदिक ऋषि जब ईशर- 
स्तुति की ऊर्म के शिखर पर पहुँच जाते है. तब परमेश्वर को दी कवि” 
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कहकर पुकारते हैं । इस सृष्टि को इेश्वर का काव्य बतलाते हैं। इसीलिए 
कबि का सीधा अथे निश्चित द्वोता है सप्ठि का रहस्य जानने 
बाला | कालिदास मे जीवन के रहस्थ की किस चरह पहचाना था 
यह ब वो महिनाथ भे जाना, ओर न जाता राषवभट्ट ने। इस 
शहस्य को जान सशझे गेट या रखीन्द्रनाथ ही | 
कवियों की ऋषियों पर दीकाकार तो बहुत हो गये हैं, परन्तु 
क्षाव्येर उपेज्षिता' में रवीन्द्रनाथ ने जो रसिकता और दाक्षिश्य 
बतलाये हैं वे तो अपूव ही हैं । 'काव्येर पपेश्षिता' एक असाधारण 
टीका है। पर वह उतना ही अप्रतिम काव्य भी है। रवीन्द्रनाथ 
शक भी दूसरा निबन्ध न लिखते, फेघल यही एक सिबन्ध लिख* 
देते तो भी साहित्य-रसिकों को उनकी काब्य-्शक्ति का पूरा-पूरा 
पता लग आता । 
मामिक पाठक के लिए यह जान लेने के लिए किसी भारी 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि 'बोखेर धाली' तथा “भोका 
डूबी” उसी फवि के लिखे हैं जिसने 'काथ्येर उपेज्षिता! में पत्र- 
लेखा का विवेचन किया है । 
जो यह कहते हैं कि हमारे कवि सृष्टि का निरीक्षण करते ही 
नहीं उन्हीं पुरानी उपमाओं को दोहराते चले जाते हैं, वे सतों 
'स्वयं ही सृष्टि का निरीक्षण करते हैं और न कांव्य का परीक्षण । यदि: 
ये ठीकाकार रवीन्द्रनाथ का वह निबन्ध पढ़ेंगे, जिसमें उम्होंने फादू* 
म्वरी का दर्शन कराया है, तो अवश्य उनका अम दूर हो जायगा । 
साहित्यकार जो बाणभट्ट की कादम्बरी को नारिकेल-पाक कहते 
हैं, उसका यह बढ़िया-से-बढ़िया उदाहरण है। चाणभट के कावय- 
कास्तार में गेंडे के समान अकुतोभय संचार तो वही कर सफते 
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हैं, बन-वाराह के समान वहाँ मुस्ताज्ञति भी वही कर सकते हैं, 
हरियों के समान कल्पना-त्णांकुरों को अर्थ-वि्लीद़ करके इतस्ततः 
वही फेक सकते हैं, अथवा अमिनवमघु-लोछुप अमर के समान ' 
वही वहाँ स्वेच्छा-विहार कर सकते हैं।जिन्होंने हिमालय के समान 
पर्वत और मेघना या पद्मा के समान नदियाँ देखी हैं, अथवा जिम्त 
मनुष्यों ने पुष्प, पत्ती, तारे ओर लड़कों के साथ खेलने में बरसों 
व्यतीत कर दिये हैं । संस्कृत-साहित्य में अंतःसष्टि और बाह्मसृष्टि 
का जो सारूप्य और तादातूय है, उसका सम्पूर्ण दायिल खीन्द- 
नाथ को मिला है। इसीसे कालिदास, बाणभट्ट और वाल्मीकि फरे 
समान कविजन पुत्र-संक्रांतन्‍लक्ष्मीक पिता के समान छृताथ हों 
गये हैं. । 
जब से हिन्दुस्तान में युनिवर्सिदी स्थापित हुई तब से प्रध्येक' 

प्रन्थ का बहिरज्ञ-परीक्षण करने की प्रणाली बहुत ही बढ़ गई है ।' 
काल-मि्णेय, पाठ-मेद की मीमांसा, प्रक्षिपवाद खड़ा करना यह 
तो हम खूब सीख गये हैं, ओर यदि एक अन्थकार के नाम पर. 
अनेक भन्थ हों तो हम यह भी अनुमान करने लग गये हैं कि एक 
ही नाम के अनेक लेखक हो गये होंगे, ओर इन भनन्‍धों के लेखक 
मिन्न-मिन्न होंगे । सत्यान्विषण की दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि 
से भी यहू सभी आवश्यक और महखपूरा तो जरूर है। परन्तु 
यदि हम बांग़ीचे की लम्बाई, चौड़ाई, उसके भीतर के वृक्षों की 
तफ़्सील और गिनती आदि ऊपरी बातों की द्वी जानकारी करने में 
सम्पूर समय लगा देंगे ओर फलों की सुगन्धि और फल्लों का 
स्वाद लेना भूल जायेंगे, तो दुष्यन्त के समान रसिक हमें अवश्य: 
कहेगा कि, ॥इन्द्रियेवेश्वितोडसि! । 
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आज हम शिक्षा का आदुश और शिक्षा की प्रणात्री 
में परिवितेन करना चाहते हैं। पाश्चात्य आदश को गुर-स्थान में 
रखकर उस गुरुदृष्टि से संस्कव-्साहित्य की खोज करना हम नहीं 
चाहते | हम अपने आरचीम कवियों के समीप शिष्यन्भाव से 
समित्पाणी हो कर जाता चाहते हैं | आस्तिक जिज्ञासा से पनसे 
प्रश्न करना चाहते हैं । ऐसे प्रसंग पर संस्कृत-साहित्य के विषय में 
यह जाम लेना परमावश्यक है, जो दमारे क्वि-सम्राद ने कहा है, 
और जिमके लिए हमें अ्भिमान है । 


कला, जीवन ओर तचज्ञान 


पृ[एस्वतः तत्वज्ञान सीरस विषय समझा जाता है, 

ओर कला रसमयी, नहीं रसरूप समझी जाती 
है। शाम समाज में दोतों के प्रति अ-भाष है, क्योंकि समाज में 
दोनों का अभाव है। सच पूछिए तो प्रत्येक कला का आधार 
कत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान जब जीवन में अवेश करता है तब 
चह जीवन के आनन्द के साथ मिलका कला का, रूप धारण 
कर लेता है। जिस तरह सुन्दर गांयक का अधार भावगस्य छन्दे 
और ताल-पद्धता होती है उसी तरह कला का आधार तलखज्ञान 
होता है । भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न कल्ना होती है । 
इसका कारण उस समय समाज के जीवन का आदर्श अथवा 
पुरुषा्थ की करुपना की भिन्नता ही है। इसी से हमारे देश में 
धर्मन्सेद के अनुसार तान्त्रिक, बैष्णब, शैध, जेन, बोड़ और 
इस्लामी आदि कल्ायें मिन्न-भिन्न रीति से प्रकट हुई हैं। घरममे- 
भेद ऋमशः होता है इसीलिए कला में भी परिवर्चेन धीरे-धीरे 
होता है। एकेश्ररवादी खिस्ती धर्म ने प्रीक लोगों के अमेक देवी- 
देवताओं का त्याग किया, पर यूरोप की प्रजा इतना परिवर्तन 
एकद्स केसे सहन कर सकती भी ? प्रजा ने देवी-देवताओं के 
स्थान में खिस्ती संग्तों को बेठा दिया भौर उपासना की बहुविधता 
की अभिल्ाषा को ठृप्त करने का सा्ग खोज लिया और इस 
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तरह भीक कला में जो कट्पना-समद्धि थी उसकी रा कर ली | 
हमारे यहाँ भी अशोक के समय की कारीगरी यही सूचित करती 
है कि, अशोक के पहले काप्-स्थापत्य बहुत ही लोकप्रिय था और 
पत्थर-जैसे पदाथ में भी काए-स्थापत्य की भयोदाओं की रक्षा 
करने में उस समय के कारीगरों ने आनन्द माना था । अजनन्‍्ता 
की कार्रीगरी पर भी काप्-स्थापत्य का पूरा-पूरा प्रभाव दीखता हैं। 
जब जीवन में परिवरतन होता है तब स्थापत्य में, शिएप में, 
यही नहीं किन्तु नगर-स्वना में भी परिवर्तन होता है। आश्चर्य 
की बात है कि अहमदाबाद की पोलों> से गुजअशत के 
समाज की वृत्ति कितनी स्पष्ट होती है इस ओर किसी का ध्यान 
कैसे नहीं गया। वह प्रजा जो लड़ने का अर भी शौक नहीं 
रखती, तथापि आत्म-संरक्षण के लिए राजा पर घहुत विश्वास भी 
नहीं करती, जो घन कमा सकती है ओर उसका छपभीग करना 
भी जानती है, जो राज-शासन के भाशड़े में तो नहीं पड़ती तथापि 
महाजतों के द्वारा समाज-शासन अत्यन्त सुधरी हुई पद्धति से कर 
सकती है, भला वह प्रजा अशान्ति के दिनों में किसी दूसरी तरह 
नगर-रचना कर सकती थी ? इसके विरुद्ध पाठन की मगर« 
रखता देखिए | इसका कारण यह नहीं कि पाटय की संकृति' 
भिन्न है। बात यह है कि असली पाठन तो इस समय 
रहा ही नहीं । वत्तेमान पाटन शहर भिन्न राजकीय परिस्थिति 
में बैंधा होगा | 
मामूली मंदिरों में भी जीवन के विकास को हम देख सकते' 
> पोछ #|मुहछा, गछी था सड़क जिसके दोनों सिशे पर दरवाज़े टी पु 
४ | “«मॉणु0 | 
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हैं। एकांत में ध्यान-मग्ग रहनेब्राले निवृत्ति-प्रिय शिव-उपासकों' 
मे शुफाओं के प्रति भमूमे-स्वरूप छोटे मंदिर बॉधने की प्रथा 
आरम्भ की । आज उन्हें ग्-गृह कहते हैं । प्रवृत्ति-््रिय वैध्णवों 
मे जब सामुदायिक भक्तित्माग शुरू किया सब इस गर्भ-गुद्दों के 
सम्मुख सभा-मगडप की आवश्यकता साल्ूम हुईं । इन दोनों के 
बीच का अन्तशत्र प्रदेश, जो ईट-पत्थरों से ढक दिया गया, इसका. 
नाम अन्वराल ही रक्खा गया | इस तरह मन्द्रि में तीन विभाग 
हुए; गर्भ-गृह, अन्तराल और समा-सणडप । इन तीन विभागों का 
प्रतिबिस्ब राजप्रासाद में भो पड़ा । बहाँ भी जो हुकुम्ती सुलतान का 
सल्ाइ-साना मन्त्न-गृह, मन्त्री-्परिवेष्ठित राजा का दीवानेखास 
और प्रजानुरंज्क बादशाह का दीवानेआम तैयार हुए। जहां 
राजा था ही नहीं ऐसे हिमालय के गण-राज्यों में म मन्त्र-्य॒द्द है 
ओर ने दीवानेआम । वहाँ तो गाँव के पास ठीलों पर बड़े-बड़े 
पत्थरों का एक चौतरा बाँधा जाता था| उसी पर बैठकर बृद्ध- 
जन घ्वशज्य-संरक्षण का विचार करते थे। आज हम एक विराद्‌ 
राष्ट्र बन गये हैं। आज की हमारी सम्त्रणा-सभा दीवानेश्नाम में 
भी नहीं श्रट सकती । अत्र तो ऐसी रंग-सभा बचाज़ी पड़ेगी 
जिसके भीतर राष्ट्रीय महासभा बेठ सके। जहॉ-जहाँ लोक-प्राधान्य 
हो वहाँ-वहाँ मीक-संस्कृति का छुब्च अजुकरण तो करना ही पड़ता 
है। इसीसे हमने चक्‍्तूख-कला का विकास किया है । हमें अपनी 
संगन्सभा भी ग्रीक लोगों के एम्फी थियेटर के समान बनाती 
पड़ेैगी। हां, पर रंगन्सभा ऐसी ही. होनी चाहिए जो भारत की 
उपवन- संस्कृति को शोभा दे । ईंट और पत्थरों की अप्रेज्षा वृक्षों 
प्र हिन्दी संस्कृति अधिक 'निभर है । इसलिए एम्फी स्रियेटर 
ँ 
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अथंया संगन्सभसा का विभाग अधे-बतुलाकर क़तारों में वृक्त बोफर 
ही करना पड़ेगा । सभा इकट्ठी होने का समय भरनमध्याह हो तो 
इन वृक्षों में खादी की छव बॉँधी जा सकती है। यही रंग-प्भा 
सर्वदा के लिए माम-देवता के मन्दिर के तौर पर गिनी जायंगी, 
जिससे प्रामवासी भी अनायास इसकी मरम्मत करते रहेंगे । इस 
मन्दिर के पास हिन्दू-पुसलमावनों की एकता का सूचक एक तालाब 
अवश्य हो । 

इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन और सामाजिक 
कला का तिकालबाधित सम्बन्ध है। उस पर से हम यह भी 
देख सके हैं. कि, जैसा जीवन होगा वैसी ही कला भी होगी । 
अब यह देखना है कि, किस तरह हम तस्वज्ञान के सामाजिक 
पुरुषाथ के आदश को और तदसुसार अपनी रहन-सहन को और 
अन्त में रहन-सहन के अमुसार कला को बना सकते हैं। इस हृष्ट 
से अब हस ऊपर बतलाई हुई मन्दिर की रचना को जॉचें । मंदिर 
के तीन विभाग क्यों नहीं किये, दो द्वी विभाग क्‍यों रहे ९ यह 
अश्स रहस्यपूर्ण है। मन्दिरों में तीन प्रकार के उपासक जाते हैं । 
दिवो मूल्वा देव॑यजेतः इस तदीनता से गर्भ-गृह में बेठ कर 
चूजान्अबी करनेवाल्ञा एक गण, देव-द्शेल के बहाने 
सन्दिर में एकन्न होकर पुराण-श्रवण, कथा-क्ीतेने और 
धर्म-विवरण करनेवाला समभा-सण्डपस्य दूसरा गण; इस दोलों 
समुदायों के साथ समभाव रखनेवाला, ध्यान अथवा जप इन्हीं 
को श्रेष्ठ साधना सानने वाला एक मध्यस्थ गण भी होता है । वह 
इस अन्तराल में बैठता है । इस व्यवस्था का कारण हमें अपने 
सस्वज्ञान में मिल जायगा। हमारा तत्वज्ञान आत्मपरायण है। 
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दर्शनकारों ने आत्मा के तीन विभाग किये हैं; बहिरास्मा, अम्त- 
शंत्मा और परमात्मा । बहिरात्मा अपने को इस बाह्य-सृष्टि से 
संलग्ग ओर अभिन्न मानता है। अन्तरात्मा देहपारी होते हुए भी 
देह से अपने को मिन्न समकता है। और परमात्मा को तो देह- 
भाग ही नहीं होता । मलुष्य की ये तीन दशायें हैं; और इन तीन 
दशाओं के अनुसार वह पहले जीवनन्मन्द्रि के समान्‍्मण्डप में 
बैठता है, उसके बाद अन्तराल में बैठकर आत्मदेव का दर्शव 
किया करता है, ओर फिर उस साधना के पूरी होने पर गभे-गृह्‌ 
में प्रवेश करके अभेद्‌-भक्ति में विल्लीम होता है। समाज में कला 
की प्रगति भी इन तीन दशाओं में होती है । सष्टि-संलभ दशा में 
कता बहिमु खी और सृष्टि की उपासक होती है। उसे यथाथे- 
दर्शी ( 0०७॥90० ) कहते हैं। सृष्टि कामरूपिणी होती है, 
उसकी विविधता अनन्त है, इससे उसको प्रषासना का अन्त 
शीघ्र नहीं आता | एकरूप में थके तो दूसरा रूप आपके सम्मुख 
खड़ा होता है। आप ज्यों-ब्यों सृष्टि के पाश में जकड़े जाते हैं 
स्‍्पोंस्यों आप को आभास द्वोवा है कि आप की शक्ति बट 
गई है। जिस समय प्रभुता का मद चरण सीसा को पहुँच जाता 
है उस समय वस्तुतः मनुष्य सृष्टि का दासालुदास हो जाता है । 
परूतु इधर की सृष्टि में चिर-पतित कोई है दी नहीं | आत्मतत्त्त 
अमर है। और इसीसे माया के पाश अपने ही भार से अन्त 
में गिए जाते हैं, तब मसुष्य को स्कूर्लि होती है कि निग्रतिक्षत के 


नननननजकलननी न नननक बन 








>५०>>लननणन+ पलऔ- जअलिभताम तन कक क+ स्‍ननरीभननननभना+ ल्‍वअन निशनीननयनलननन न 5 


» अड्वादेव की निर्माण की हुईं संधि के बाह्य नियम की भयांदा से 
आुक्त । 
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मियस-रहिता, रद्वापैकमयी, 20 अनन्य परवन्त्र, * नवरसन्धचिरा 
भावगस्य सृष्टि हम क्‍यों न निमोण करें ९ 

यह बाह्य-सष्टि अपने सुबर्शमय ढक्षत से स्सरूप परमात्मा 
को ढाँके रखती है। इससे यथाथ-दर्शी कला में सुख के साथ 
विधाद संभिश्रित होता है। उसके आनन्द से समाधान के बदले 
वासना-ब्यर जाग्रत होता है। प्रवृत्ति का प्रवाह चाहे किक्ला ही 
रमणीय हो, घद है अधोगामी और अस्त में विपादमय ही । 

इतना अनुभव हो जाने पर उपासक आत्मामिसुख हो जाता 
है। वह इन्द्रियनन्य रस को छोड़कर भावात्मक आनन्द शाप्त 
करने लगता है। उस आनन्द को प्रकट करने के साधन, पार्थिव 
और इन्द्रिय-गोचर भले ही हों, तो भी उनके ह्वारा व्यक्त करने 
का भाव इन्द्रियातीत ही होता है, और इसलिए उनके द्वारा प्राप्त 
होनेवाला आनन्द शुद्ध, निष्कलछु और स्थायी होता है। बह 
आनन्द शम-प्रधान होता है.। वहाँ विलासिता का नाम तक नहीं 
होता । उस आसन्द में प्रवेश करने के बाद मलुष्य विगलितवेश्ां- 
तर! हो जाता है । इस कला को ,आदशदर्शी ( ॥0७0 ) 
कहते हैं, क्योंकि इस कला के आदर में आत्मा का प्रतिबिस्थ 
होता है। भारतवर्ष में इस आदशे-दर्शी कला का ही प्राधान्य 
था । यहाँ यथाभदर्शी कला थी ही नहीं, सो नहीं। सया* 
सुर की कल्ला यधाथदर्शी थी । पर विश्वकर्मा की कला आदशे- 
दर्शी थी ।. यहाँ तो विश्वकमों को ही कला लोकसाम्य हुई । कदा' 











> सुख-दुःजाताक नहीं, परन्तु शुद्ध आवन्द झूप ! 
| सतम्त्र, जो दूसरे पर आधार न रबखे | 


| [ काछा, जीवले और तलवजश्ञान 


चित मयासुर की कल चीन देश से आने के कारण यहाँ न ठह8री 
हो, अथवा वह कला हमारो धार्मिक भावनाओं की पोषक ने होने 
के कारण शायद लोगों के द्वारा धपेल्षित की गई | यह आदशे- 
परायणशता चित्रकला ओर सल्लीत के अनुसार स्थापत्य में भी 
है; पूजा-अचो और जीवन-संस्कारों में भी है, साहित्य और 
रीति-रिवाजों में मी है | इसमें कला का उत्कर्ष है, परन्तु बह 
पराकाष्ठा नहीं। काध्ठा ओर परागति तो आत्म-प्राप्ति ही है। 

आत्मगप्ति में मनुष्य कलावीव होता है । रघीन्द्रमाथ ठाकुर 
के शज' (राजा! तादक) के अनुसार आत्मा न सुन्दर होता है, 
न छुरूप । वह तो सत्यरूप होता है । इसलिए जीव-रानी को थदि 
उसके साथ श्मसमाण होना है तो उसे भी कल्ातीत हो जाना 
चाहिए । यही अभेद-भक्ति है, यही गर्भ-गृह में प्रवेश है, यही 
सायुज्य मुक्ति है । इसका न वर्णन हो सकता है, न सूचना दी 
जा सकती है। वह शब्दातीत है, वह अवशनीय है, वह निष्कल 
परअह्ा है। आदशदर्शी कला हमें उस तरफ़ ले जाती है, उसका 
ध्मरण कराती है, उसकी मोँकी देती है, उत तरफ़ जाने के लिए 
शक्तिमान बनाती है । इसीलिए उस कला की उपासना प्रत्यक्ष 
परअद्य-प्राप्ति की साधना है। इसीसे पुराने शाखकारों मे कहा है 
कि नादीपासना से अद्याआप्ि होती है । कला की सम्यक्‌ उपासना- 
द्वार मनुष्य फल्ातीत होता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 

इस कला की उपासना थोग से होती है। लाक पकड़कर 
शास को रोकना ही योग नहीं कहलाता। योग का अर्थ है 
समत्य । योग अर्थात्‌ वासनाशहित्य, योग अर्थात्‌ निर्विकारिता, 
थोग छाथोत संयम । योग अधोत ध्यान योग श्रधोत्त तदाकांरता । 


कीवन-साहित्य | छछ 


इस योग का साधक ही आयनकला फे रहस्य को समझ सकता 
है, बसका पुमरुण्जीवन कर सकता है, उसमें नवीस प्राण फेक 
सकता है और जसके हारा समाज में नूतन युग उत्पन्न कर सकता 
है। कह्या का उदय भीतर से होना चाहिए। इसलिए आज 
कल्लाधरों को तपस्या-पूवेक ध्यान करना चाहिए । हमें स्मरण 
रखना चाहिए कि हमारा शरीर, समय और श्फरति बिलास के 
लिए अथवा विलासी जनों को सम्तुष्ट करने के लिए नहीं, परन्‌ 
अपनी कला-हवारा जनाद॑न की सेवा करने के लिए है. । 


नदीधुखेनैव सम्मुद्रमाविशेत्‌ 


सुर या शा्र को अब हम नदी के तट पर जाकर शानित- 

२७ पूवक बैठते हैं तो अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते 
हैं। यद्यपि वहाँ बालू का विशाल पट प्रति दिन छ्यों का ववयों ही 
दीखता है, तथापि उप्तका प्रत्येक कण हवा ओर पानी से स्थान- 
भ्रष्ट होता रहता है । इतनी सब बारू कहाँ से आतो है और आती 
कहाँ है ? बालू के पद पर थदि हम चलते हैं तो बाल में स्पष्टतया 
अस्पष्ट पाद-चिह्न उठते हैं, पर घड़ी दो' घड़ी के बाद हवा के 
क्रारश उनका मास-निशा्भा भी नहीं रहता। दोतजों कियारों के 
बीच नदी बहती है परन्तु वह किसी समय ठहरती भहीं । पानी 
आता है और जाता है, आता है, और जाता है । जब हम 
बच्चे थे तब सोचते थे “रात को यह नदी का पानी सो जाता 
होगा और सबेरे सबसे पहले उडकर फिर बहने लग जाता होगा। 
सूर्य, चन्द्र और ये नो लाख तारे जिस ्रकार विश्राम लेमे के 
लिए पश्चिम की ओर उतरते हैं, उसी प्रकार यह पानी भी रात 
में सो जाता होगा । पिश्वान्ति की आवश्यकता तो सबको एकनसी 
है ।? पर बाद में देखा कि नहीं, नदी को विश्रान्ति की आवश्य- 
कता नहीं होती | वह तो बहती ही रहती है । 

नदी को देखकर झायाल द्वोता है,-यह आती कहाँ से है 
ओर जाती कहाँ तक है ९ यह विचार-यह्‌ प्रश्त सनातन है। 


जीवन-साहिष्य ) २ 


नदी का आदि और अन्त तो होगा ही । जितनी बार नदी को 
देखते हैं उतनी ही बार यह प्रश्न मन में उठता है; ओर ्यों-ध्यों 
यह प्रश्न पुराना होता है त्यों-त्यों वह अधिकाधिक गम्भोर, काव्य 
मय और गू ढ़ बनता जाता है | अन्त सें दिल नहीं मानता, पाँच 
नहीं झकते, मन एकाम्त हो जाता हैं और पेर चलने लगते हैं। 
- आदि और अन्त खोजने की यह सनातन स्फूर्ति हमें नदी से 
मिलती है, और इसीसे हम जीवतन-प्रवाह को भी तदी की घपमा 
देते आये हैं | उपतिषत्कार और देशी कवि, मेंथ्यु आरनोल्ड जैसे- 
कि और सोेम्याँ रोलाँ-जैसे विचारक जीवन को नदी हो 
की उपमा देते हैं। इस संसार की सब से पहली पशथ्चिक नदी है। 
इसीलिए पुराने लोगों ने मदी के उद्गम, संगम और मुख को 
अत्यन्त पवित्र माना है | 

नदी कहाँ से आती है और कहाँ जाती है १ शन्य से आती 
है और अनन्त में समा जाती है। शून्य अथोत्‌ अति अस्प, सूक्ष्म 
परन्तु श्रबल; और अनन्त अथोत्‌ शान्त और विशाल। शून्य और 
अनन्त दोनों एक-से गूढ़ हैं, दोनों अमर हैं। शून्य से अनन्त की 
ओर--यह सनातन लीला है । दोनों एक ही हैं | जेसे कोशस्या 
या देवकी के प्रेस में समाने के लिए परतहा ने बाज-रूप पघारण 
किया उसी तरह करुणावश अनन्त स्वर्य शूत्यरूप धारण कर 
हमारे सम्मुख खड़ा होता है। ज्यों-ज्यों हमारी शक्ति बढ़ती है 
त्यों-्यों शून्य विकसित होता जाता है और जब अन्त में वह अपने 
विकास-वेग को सम्हाल नहीं सकता तो मयादा को तोड़कर 
अनन्त हो जाता है । वह बिन्दु का सिन्धु बन जाता है । 

यही दशा माचत्र-जीवन की. है। व्यक्ति से कुदुस्थ, झुट- 


९७४ [ नदीभुखेनेव सामुद्रमाविशेत्‌ 


म्व से जाति, जाति से राष्ट्र, राष्ट्र से मानवता और मानवता से 
आत्मोपम्य में, इस तरह हृदय की भावनायें विकसित होती जाती 
हैं। हम अपनी भाषा-द्वारा स्वजनों का हृदय सममते हैं और 
अन्त में सम्पूणो विश्व का आकलन करते हैं। गाँवों से प्रान्त, 
प्रान्तों से देश, देशों से विश्व इस तरह स्व का विकास करते- 
करते 'सब' में लीन हो जाना ही नदी और जीवन दोनों का क्रम 
है। नदी स्वधम-रत रहती है और अपनी मर्यादा को सुरक्षित 
रखती है | इसीसे प्रगति करती हुई अन्त में जाम और रूप का 
स्याग करके समुद्र में अस्त हो जाती है । स्मरण रहे अस्त होती 
है, नष्ट नहीं । वह चलती ही रहती है। यह नदी का क्रम है। 
यही क्रम जीवम का है। जीवन-प्रद शिक्षा का वूसय कौन-सा 
क्रम हो सकता है ? 


वृष्त-विवेचन 
(१ ) 

55] थार्थतः देखा जाय तो सम्पादक, शक्षानशासी और 
धर्मोपदेशक इन तीनों का का हगभग एक ही होता 

है । निद्चित प्रजा जब जागना चाहती है तब तो सम्पादक का 
कार्य असाधारणतया महत्वपूर्ण और उत्तरवाबित्वपूर्श हो जाता 
है। सम्पादक लोक-शिक्षण का आचार्य, आह्मणों का ब्राद्ण , और 
चारणों का चांरण है। जनता जब युयुत्पु बन जाती है तब सम्पा* 
दक को योद्धा और सेना-सायक भी बनसा पड़ता है, ओर क्षात्र- 
धर्म का खब विकास करना पड़ता है। जहाँ-कहीं अन्याय हो रहा 
हो, दीन, दुबंल और मूक वर्गों पर जुर्म हो रहा हो, तहाँ-तहाँ 
बह अपने 'ज्षतात्किल ज्ायते' इस प्रतिज्ञा-्वाक्य फो स्मरण कर 
दौड़ पड़ता है। जब कहीं ऐसा असज्ष नहीं होता तब वह किसी 
एक जगह सुविचार, ज्ञान, संस्कार, अभिरुचि और आदशों की 
प्याक लगाकर समाज-सेवा करता रहता है। अज्ञान अथवा 
अदूर-दृष्टि के कारण जहाँ लोग मरड़ते दो, वहाँ बहू अपनो 
ज्ञानांजन शलाकया” उनकी दृष्टि को शुद्ध करने का मयक्ष करता 
है । समाज-चक्र के पदिए जब एक राग को भूलकर चील्ार 
करते हैं तब वह उचित स्थान पर स्नेह डालकर उस घषेण-धवतति 
को शांत कर देता है |! और जब कसी सरकार, बगैर से काम 


98 [ कृत्त-विधे चल! 


पड़ता है तब वह जनता का प्रतिनिधि बनकर लोकसत को स्थिर 
और शृढ़ बनाकर लोक-शक्ति को सचेत कर देता है| इस तरह 
लोक-सेवक, लोक-प्रतिनिधि, लोकन्‍्नायक और लोक-गुरु की 
चतुर्विध उपाधि अथवा पदवी का भाजन सम्पादक हो सकता हैं। 

आजकल के बेश्य-युग में पन्न-सम्पादकों का एक बिलकुल 
जुदा ही आदशे निर्माण होता जा रहा है और वह शिष्ट-सम्मत 
भी होता जा रहा है । “हमारे सामने घर्म की बात न कीजिए, 
हम तो केबल व्यवहार को जानते हैं; आदर्शों के वार-खर में 
लोगों को गाने के लिए न कहिएगा, सध्यम्त अथवा सम्द स्वर में 
जो गीत गाने योग्य हों वह्दी गाने के लिए कहिए । हमसे साधुता 
झथवा बीरता की अपेक्षा न कीजिए | हानि-लाभ का हिसाब 
लगानेबाले कुटुम्तरी को जो बातें पसन्द हों, अथवा फायदेमन्द 
हों वही कहिए । वास्तव में क्षसार तो हमारा है । बोर और साधु 
तो समाज के लिए केवल शोभारूप हैं। वे तो पगड़ी के सिरों 
के जर के समान हैं, पगड़ी नहीं ।? इस आदश को स्वीकार 
करनेवाले लोग कहते हैं. कि सम्पादक को व्यथ दी अपने आदर्श 
को ऊँचा नहीं बना लेसा चाद्िए | उसका आदर तो यही होना 
चाहिए कि लोग जिस बात को साँगें घही उनको वह दे । हम 
जनता के विद्यागुरु नहीं जो उसे मार-पीठकर पढ़ावें। हम तो 
उसके खिद्मतगार हैं । 

दुकानदार का आदर्श तो यही है कि प्राहक जिस चीज़ को 
माँगे वह देकर उसे संतुष्ट कर दे । राजा जिस राग को पसंद करे 
वही गाकर राजा को प्रसन्न कर देना गायक्र का आदशे है ! 
लोग हमारे शिष्य नहीं, सेठ हैं । वह गुमाश्ता केसा जो. अपने 
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सेठ को ही पढ़ाना चाहे ? बह दुकनदार भी केसा जो ग्राहकों को 
समय या धर्मशाखत्र का घ्पदेश देने लग जाय 

अब थहाँ तक नौबत आती है तब इस दुकनदारी का ही 
शान आगे बढ़ता है । दुकानदार हमेशा इस बात का विचार नहीं 
करता कि आहक को कैसा साल चाहिए | वह तो इस बाव का 
विचार करता है कि अपने पास जो माल पड़ा हुआ है उसे किस 
तरह ऐसा बसा लिया जाय जिससे भाहक उसे मट खरोद ले । भाहक 
को सेठ मानने के बज्ञाय से वह अपना शिकार समभता है ओर 
संसार को नीचे की ओर ले जाता है। इस देश में भी कितने ही 
पत्रकार झाड़ों के दलाल बन गये हैं. । उन्होंने भूठे गपोड़ों के 
कारखाने खोल रक्खे हैं। राष्ट्रीय आपत्ति और कौमी भांगड़ों पर 
वे अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं | लोकबातोशों में एक मुख्य 
बकवादी पात्र होता है । उसी प्रकार ये पत्न-संपादक समाज के 
महा पिशुन बने फिरते है । शेक्सपियर के इथागो ने अगेल्ली भोर 
इेस्डेभोना की जो दशा कर डाली वही दशा थे इस सोधेसादे 
राष्ट्र की करने पर उतारू हो गये हैं । फक्र सिक्के यद्दी है कि इयागी 
अपसे पेशे का खरूप और परिणामों को ठीक-ठीक जानता था 
ओर जाननबूक कर नीचता कर रहा था। सो दशा सब की नहीं 
है। ये अमागे भाई तो स्वयं भी विकार्मत हो कर यादवस्थल्ी 
के यादवों का अनुकरण कर रहे हैं । 

संपादक की बृत्ति इतनी उच्छुड्डल वो कदापि न होनी घाहिए 
कि जो कुछ भी खबर आईं, उसे प्रकाशित कर दिया। खानदानो 
पुरुष के पेट में कई बातें भरी रहती हैं। पर कितनी ही बातों को 
यह जबात तक न्हीं लाता। संपादक को कार्थाननद दूँदना 


७9 [ बक्तःविवेचन 


चाहिए वादामन्द नहीं । नहीं तो इनका लेखनीयुद्ध एकबार शुरू 
होते ही सारे संसार का संहार ही करके शांव होगा । इज्नलैंड में. 
जब हलचलों अथवा चर्चाओं का अकाल होता है तब एक-दूसरे 
पर अभद्र टीकायें करके ही वे अपना परस्पर जीवन-यापन करते 
हैं। भिक्षुकी भिश्लुक €ष्दबाश्वानवदू शुरणुरायते । 

सौभाग्यवश गुजरात के समाचार-पत्र शायद दी कभी सञ्- 
नता की मयौदा का उल्लंघन करते हैं | गुजरात के पत्रकार सौम्य 
हैं, भगड़ाल नहीं | यह कहा जा सकता है कि वे भगड़ों से दूर हो 
रहना चादते हैं । इसीलिए समाज एक प्रकार की बुराई से मुक्त 
है । पर यह कहना कठिन है कि थह बाद-विमुखता गुण-रूप ही 
है। जब सामाजिक उत्तरदायित्व पहचानने वाली अखर समालो चना" 
का अभाव होता है तब राष्ट्रीय हूलचलें और साहित्य के उद्यान 
में कॉटों की भाड़ी बसैरा खुब बढ़ जाती है। प्रत्येक सुन्दर, 
आदशे की निर्जाब नक़लें होने लगती हैं | रपिवर्मा फे चित्र जिस 
तरह दियासलाई की डिब्च्री पर चित्रित किये जा रहे हैं उसी 
प्रकार खराब-से-खराब मक़्लें फेल कर श्रसल्री चीजू का गला 
घोंढ कर उसे भार डालती है | तू मुझे 'कालिदास' कह, में तुझे 
अवमूति' कहूँगा इस तरह अद्दो रूपम्‌ अहो ध्वनि: शुरू होता 
है, और समाज में आदशश अपने स्थान को प्राप्त ही नहीं कर 
पाता । बरस जहाँ देखिए तहाँ अल्पसंतोष । इसके कारण विचार- 
शुद्धि, भाषा-शुद्धि और कार्य-शुद्धि तो दूर रही, रचता-शुद्धि तक की 
रचा नहीं धीती । यों सतभेद के कारण उत्पन्न होनेवाली विविधता 
न तो अधिक होती और न बाधक द्वी होती है | पर आज तो 
जहाँ:तहोँ सब दूर अनवृस्था ही है। , ,, 
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हमारे पत्र प्रायः समाचारपतन्न ही होते हैं। जनता के लाभ 

का विचार कर समस्त संसार की ख़बरें छापना सम्पादक का 
स्व-प्रथम कर्तव्य है। पर इस विषय में--ओर यह अत्यन्त 
महत्वपूणं विषय है--हमें दूसरों की आँखों से देखना 
पड़ता है । जिस तरह अंक केवल सरकार से ही प्राप्त हो 
सकते हैं उसी प्रकार खबरें भी केवल “ रूटर, ' या असो- 
शियेटेड' प्रेस से ही प्राप्त हो सकती हैं। वे हमें वे ही खबरें 
भेजते हैं, जो उनकी दृष्टि में महत्व रखती हैं और शनें:- 
ने: वे अपनी यह दृष्टि भी हम पर लादते हैँ. कि किसी वस्तु 
को फितना महत्त्व दिया जाय । शिक्षा ओर लखाहित्य की तरह 
५८ वृत्त-विवेचन (े०प्राणकोशा ) में भी हम दूसरे के खशज्षुयायी 

बन गये । इससे हमारे अन्दर जो दास-मनोत्ृत्ति---परप्रत्ययनेय 
बुद्धि--उत्पन्न हो गई है, वह अब-तक नहीं जाती । आज इमारे 
यहाँ अनेक पश्ष हो गये हैं और बिचार-प्रगति भी रुक गई है इस 
सें इस परप्रत्ययनेय के अवलंबत्त का हाथ कम नहीं है । और 
सब से आश्रय की बात तो यह कि दास-ममोवृत्ति के खिलाफ 
पुकार सभी मचा रहे हैं । वृत्त-विवेचन का आधार है भामाणिक- 








»९ हिन्दी में इसके लिए पत्रकार-कछा का अयोग होता दे। इसके लिए 
धूसे दाब्द की आवश्यकता है मिसमें देन्कि से छेफर साप्ताहिक, त्रयभासिक 
तथा वार्षिक तक्ष सभी पत्नों का और उनमें छपनेवाले अनेश्र समाचारों 
से लेकर गंभीर चचा तक का समाचेद् हो जाय । इसारे साहित्य में लोक- 
बुत्ति ही एक ऐसा पुराना जोर विपुछार्थवाही शब्द है । इसमें प्रआानजीयन 
के सभी अंगों का समावेश हो:जाता है। इसकिए (त0०पापाशाक्षाए को 
कोक-बुत्त-विवेचन अथवा संक्षेप में बृत्त-विवेचण कहा जा सकता है । 
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खबरें | उनका तम्त्र तो हमने खड़ा ही नहीं किया। अभी तो 
बुनियाद में ही परावलंबन है । 

जब में अंग्रेज़ी पढ़ रहा था तब में चार आने वाला टाइम्स 
ओंबू इण्डिया” »< पढ़ने का प्रथत्त करता था। उसमें भारत को 
सभी खबरें पढ़ने के बाद दिल्ल में सवाल उठता क्या भारत भें 
केवल अंग्रेज ही रहते हैं ?” सरकारी अधिकारी और गोरों के 
सार्वजनिक तथा सामाजिक जीवन की खबरें ही अधिकरतया उस 
में आंती | मार-काठ था दुर्घटना की कोई ख़बर आती तब माछूम 
होता कि इस सफ़ेद पट के सीचे काला समुद्र है। अग्रेजी समा* 
चार-पत्र अपनी दृष्टि से जिन खबरों को महत्वपूर्ण सममते हैं 
उन्हीं को छापते हैं | इसमें कुछ भी आंभ्रय्यकरारक अथवा अलु- 
चित बात नहीं है। यदि हम अपने जीवन का विकास करना 
चाहते हैं तो हमें भी ऐसी ही खबरें छापना चाहिए जी हमारी 
इृष्टि से महत्वपूर्ण हों । बंगाली लोग कुछ-कुछ इस कला को जानने 
लगे हैं । 

अपने पृत्त-विवेचन में हम अ'ग्रेजी पढ़ीनलिखी जनता का ही 
आयः विचार करते हैं। सरकार और उसके कार्य, विदेशों से व्या- 
पार, अ'ग्रेजी शिक्षा, 'अदालतें, साहित्य-्शाद्षियों का साहित्य, 
ओर पढ़े-लिखे लोगों के सुख-ठुःख यही हमारे वृत्त-विवेचन के 
मुख्य विषय होते हैं। भारत की जनता, भारत के उच्यप और 
कारीगर, किसानों का जीवन तथा देहात की दशा, धर्मन्अचार, 
ग़रीबों का गृह-जीवन, पिछड़ी हुई जातियों की दयतीय ' जीवन- 
यापन-बेष्टा आदि राष्ट्रीय जीवंन के प्रधान प्रश्नों को आवश्यक 
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प्राधान्य इस देते ही महीं। स्थानीय समाचार-पत्र का एक भी 
सुन्दर नमूना हमारे सामने नहीं है | हमारे संवाददाता वेहात में 
कभी जाते ही नहीं । सच्ची स्थिति तो यह होनी चाहिए कि प्रत्येक 
समाचार-पन्र देहात के रहने वालों मे मे कुछ जिम्मेदार सम्बाद- 
दाता ढ्ँढ़ ले । उनको उस कला में शान्तिपूवेक तैयार करें, और 
प्रत्येक समाचार-्पत्र झ्रमीण-जीवनकी च्चो में दिलचस्पी ले । 
हमारी सभाओं में जिस तरह शहरवासी उच्चासन पर बैठते हैं 
ओर बिचारे ग्रामीण प्रतिनिधि अपने खाभाविक विनयालुसार दूर, 
किसी कोने में अपना स्थान अहुण कर लेते हैं उसी प्रकार हमारे 
समाचौर-पत्नों में भी लोक-जीवनस के लिए कहीं एकाधथ कोना 
रहा तो रहा नहीं तो हरीर्छा । भामवासी जब आत्मनिन्‍दा छोड़ 
कर अपने अन्दर खामिसान और आत्मप्रत्यय का विकास करेंगे 
तभी यह स्थिति सुधरेगी । पर समावा[र-पत्र इस काम को आ* 
रस करके उनकी सहायता तो जरूर कर सकते हैं | रेलवे-कंपनी 
बाले भले ही तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की उपेज्षा करें पर समाचार", 
पत्र-सम्पादक उन देहातों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं जहाँ उनके 
पत्र की फी सैकड़ा ४० प्रतियाँ बिकती हैं। प्रतिष्ठित और जिम्मेदार 
पत्र इसमें लापरवाही करेंगे वो उनकी कुशल भी नहीं है । प्रजा में 
अम्मि-्ता ( आत्मन्जामृति ) आ रही है यह देखकर कितने ही 
लरित-ट्ष्टि सम्पादक अपड़ वर्गों की खुशामद करके उसको भनमांने 
रास्ते पर ले जावेंगे और अपनी अतिष्ठा जमावेंगे तब सभ्ची क्षीक-शक्ति 
के ये उत्तरदायित्व-शुन्य नेता देश में कोन-कोन उत्पात नहीं खड़ा करेंगे ९ 
फलतः अतिप्ठित नेताओं को भी अन्त में ऐसे लोगों की बात 
साननी पढ़ेगी और उनके साथ समभोता करना होगा। अज्ञान' 
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जनता थवि उत्तरदायिश्वशून्य लोगों के पीछे हो जाय तो कहना 
होगा कि हमारे आन्दोलन को मार गिराने के लिए सरकार के 
हाथ एक रामबाण उपाय लग गया। अंग्रेज-सरकार को लोक* 
भत से परिचित करने और इंग्लेंड की जनता में भारत की स्थिति 
के विपय में प्रचारान्दोलन करने में हमने जो एक जमाना गंवा 
दिया यदि उसे ही हम भारत की आम-निवासी जनता को जागत 
और शिक्षित करने में लगाते तो अबतक व्वशाज्य में कभी के 
पहुँच जाते । सच्चे काम का आरंग कष्ठट-दायक और धीमा भरते 
ही हो, प्रारंभिक मंदता असझ्य भले ही हो, पर थों औसतन देखा 
ज्ञाय, तो मालूम होगा कि सख्चे काम दी जरदी फलते-फलते हैं । 
अब भी यदि हमारी आखें खुल जायें तो देरी नहीं हुई है। किसान, 
जुल्ादे, मजदूर, त्लियाँ ओर कारकुनों की स्थिति का महत्व समझ 
कर, उसकी दुदंशा दूर करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के 
खयाल से, उनकी समस्याओं पर विचार करने का ब्रत सम्पादकों 
को ले लेना 'चादिए। समाज-छुघार और पर्म-संस्करण-जैसे 
महत्वपूर्ण विषयों पर भी हमने अबतक मध्यमवर्ग को खयाल में 
रखकर ही विवेचन किया है । 

सम्पादक ज्यों-ज्यों मामोण-जीवन के विषय में अपने पत्नों में 
अधिकाधिक चची चलावेंगे, त्यों-य्यों, प्रचारक, उपदेशक, नेता 
ओर विधारक लोग देहात में भ्रमण करना अपना धर्म समझने 
लगेंगे। पर इसके लिए सम्पादफो' के तेख स्थांनीयता के रं॥ से 
रंगे हुए होने चाहिए। खानीय अध्ययच और स्थानीय साव उनमेपूरा- 
पूरा होना जरूरी है । सम्पांदकीय सिंहासन पर बैठकर गोल-मोल 
सब-सासान्य सिद्धान्तों पर लेख लिखने से काम नहीं चलेगा। 


दि 


आीवन- साहित्य ॥ धर 


यदि ठीक पूरी तैयारी के साथ इस काम को किया जाय तो 
इसमें कभी कोई घटी नहीं उठावेगा। कितने ही संपादकों ने 
क्ोगों को खुश करने वाले और बोधशूमन्य मनोरंजन करने वाले 
लेख लिख-लिखकर जमता की अमिदवि को बिगाड़ रक़्खा है! 
अन्यथा अपने हिताहित की दिलचस्पी के साथ लचो और 
विचार करने वाले वृत्त-विवेचन को जनता अवश्य ही पूरी कीमत 
देकर खरीदती । सम्पादक समाचारपतच्न-सम्पादन को अपनी जेच 
आरम करने का पेशा तो कदापि न बनावें। इन्साफु के लिए, 
धर्म के लिए, लोक-कल्याण के लिए कभी-कभी सम्पादकों को 
लोकमत के विरुद्ध भी जाना पड़ता है। परकीय अत्याचार का 
वर्णन और तिषेध लोकप्रिय हो सकता है पर जब हम सामाजिक 
अन्याय और कुरीतियों का विरोध करते हैं, तब लोग चिढ़ जाते 
हैं । खुशामद के आदी पाठक और लेखक ऐसा वीर कर्म करने दी 
क्यों चले ! किसी महाअन्याय के विरुद्ध अ्रभिमस्यु-मैसा कोई 
चीर अकेले हाथों लड़ रहा हो वो पन्चकारों को उसकी सहायता 
'के लिए दौड़ पड़ना चाहिए। कई बार एक प्रतिष्ठित बर्ग प्रतिष्ठा- 
रहित किन्तु सुयोग्य पुरुष फो दबाने का खूब प्रयत्न करता है. | 
सभ्पादक यदि निर्भीक हो तो अतिष्ठित वर्ग का बहिष्कार कर 
उसकी योग्यता की कदर करता है । 

जो बात व्यक्ति के विषय में ठीक है बद्दी संध्था के विषय में 
'कही जा सकती है। अतः सम्पादक का यह भी कततेव्य है कि बह 
देश की सच्ची सेवा करने वाली संस्थाओं के खरूप को पहचान 
कर उनका परिचय लोगों को कराबे तथा उस पर कड़ी नजर 
प्रवखे जिससे वे काहिल न बन जायें । वृत्त-विवेचस के सभी 


द्धये | इृचविवेचन 


कर्तव्य इसी एक बात में समाविष्ट हो जाते हैं कि देश में 
जहाँ-कहीं सार्वजनिक प्रत्यज्ञ कार्य हो रहा हो उसकी 
सहायता करें । वृत्त-विवेचण यदि अपने कतेव्य दोक-ठीक 
अदा करता चला जाय तो उसकी शक्ति इतनो बढ़ सकती है कि 
जिस प्रकार सरकार और विद्यापी5 योग्यता की उपाधियाँ वित्त- 
रण करते हैं वैसे ही वह भी फरने लग जाय । और फिर इस 
लोकमान्यता के सामने राजघन्यता एक तुच्छ वस्तु हो जाथ | 
किसी भी विशाल और नवीन अश्न को हाथों में लेना हो तो 
पहले मासिक पत्र उसका विवेचन करें, उसके बाद साप्राहिक पत्र । 
ठोक क्रम तो यही है । ऐसा करने से विषय ग़लत सस्ते पर नहीं 
जाता और काम भी नहीं विगड़ता । देनिक पत्र तो प्रचलित हल- 
चल्ल पर ही लिखें । यह भयादा आवश्यक है | हमारे यहाँ दैनिक 
पन्नों का सम्पादक-मंडल विशाल नहीं होता। कह बार राजा, मंत्री 
और सेना-मायक सभी एक ही होता है। फिए नित्य नवीन लेख 
तो पैदा करना ही चाहिए । इस दशा में समाज को यदि अपक 
विचार परीसे जायेँ तो हलचल को दामि पहुँचता अवश्यम्भावी है। 
हमारे यहाँ के पिश्या-्व्यासंगी लोगों ने पत्रों को नियमित रूप से 
सहायता करते की प्रथा अभी शुरू दी सही की । मत्येक पतन्न के 
लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखनेवाले विद्वानों का एक 
विशाल मण्डल हो, जो निरपेश् भाव से हमेशा ४सको सेवा करता 
रहे । तभी हमारा वृत्त-विवेचन समृद्ध हो सकता है। भगिनी निवे- 
दिता और दीनबन्धु एगड्रयूज-जैंसे व्यक्ति अनेक पत्रों की सहायता 
करते थे और अब भी कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे पास ऐसे 
कई और विद्वान हैं, जिनके नामों का उल्लेख किया जा सकता है 


आीवन-साहिस्य | ष््छ 


कितने ही अपने लेखों के हारा सहायता तो करते ही हैं। पर 
इसनी दिलचस्पी लेने वाले लोग वो बहुत थोड़े हैं, जो सूचनायें 
भी करते रहें । ] 
इस आ्षेष के विषय में यह एक दलील पेश की जा सकती 
है.कि सम्पावक्नों में इतना विनय कहाँ है जो बे बुजुर्गों के बचनों' 
का सम्मान करें जो हम उन्हें अपनी सलाह दें ? सब देखा जाग 
तो सलाहकार आमही सास बनना चाहे' तो इससे भी कास नहीं 
चल सकता । इधर सम्पादकों का परिडतमन्य होना भी अश्षम्य 
है | हमारे सामाजिक जीवन की तरह सावेजनिक जीवम भो 
बिगड़ गया है । संघ-शक्ति से काम करने के नियम अभी तक 
हमारे गले नहीं उतरे । नीति के बंधन शिथित्र करने, आभिरुचि 
के आदश को नीचे घसीटने, ओर हर प्रकार के स्वध्छुन्द को रूढ़ 
करने में अभी तक समाचारपत्रों ने किसी बात को नहीं उठा 
रक्‍्खा है। जहाँ देखिए तहाँ नये पत्र शुरू होते हैं। थोड़ी बेर 
जीवन-संघप में झगड़ते हैं और भ्रेज्यूएट के विद्यान्व्यासंग की 
भाँति थोड़े द्वी दिनों में अस्त हो जाते हैं ! सतन्त्र भौलिक करप- 
भाओं का तो अकाल हुई है। फिर भी प्रतिभा का दावा करने 
बाला आडम्बर-युक्त साहित्य इतना बढ़ गया है कि 'साहित्य-संर- 
ज्षक मण्डल स्थापन करने का समय आ पहुँचा है । 
( |) 
सम्पादक दो प्रकार के होते हैं । कितने ही पते पत्च-द्वारा 
साहित्य की जितनी सेवा होती है उसी में संतोष मान लेते हैं | स्व॒० 
मोतीलाल घोष, रामानन्द चट्टो पाध्याय और नटराजन इस वर्ग के 
जमूने हैं। अन्य अत्यक्ष देशकार्य करते समय अपने वियार प्रकट 


दा [ इृत्त-विवेचन 


करने के जिए पत्र चलाते हैं। गॉँधीजी, देश-बन्धु, लाला लाज- 
पतराय, लोकमान्य तिलक ये इस वर्ग के प्रतिनिधि हैं। पहले 
बग के सम्पादक विविधता के उपासक होते हैं। प्रत्येक का कोई 
खास विषय वो होता ही है पर उसके अतिरिक्त भी वे सर्वागी 
विचार-प्रचार के दिमायती होते हैं। दूसरे वर्ग के सम्पादक स्वयं 
कार्य-परायण होने के फारण एकामता लाने की शक्तित्भर कोशिश 
करते हैं. | दोमों का उपयोग है। पर इन दोनों आदशों को सित्रा 
देना उचित नहीं है । यदि पहले वर्ग के सम्पादक चाहें तो 
अपने पत्र को संस्कृति का फेन्द्र बनाकर एक बन्धुन्‍समाज 
तैयार कर सकते हैं। प्राचीन समय में मंद्रों का जो स्थान 
था बही स्थान आधुनिक पत्र प्राप्त कर सकते हैं । दूसरे प्रकार के 
सम्पादक निश्वल वेश-सेवकों की एक विशेष सेला तैयार कर 
सकते हैं। 

सम्पादकों का एक तीसरा वर्ग भी है। उसका काम है तन" 
रुवाहू लेकर हर किसों मत का अचार करना। अमेरिकन निम्नी 
ज़ोगों की एक पाठशाला में लड़कों के पालकों से शिक्षक से पूछा 
5तृ०्वी गोलाकार है ऐसा आप बच्चों को पढ़ाते हैं या चौरस १” 
उससे उत्तर दिया--इस बात में मेश कोई आमह नहीं है। आपकी 
टाउन कौन्सिल बहुमत से जो निमश्धित कर देगी .वही पढ़ाने के 
लिए में तैयार हैं। ऐसे ज्ोगों के हाथ से क्या समाज“सेवा होती 
होंगी सो विधाता ही जाने। 

पत्रकारों के अतिरिक्त एक और भी नये वर्ग की समाज में 
आवश्यकता है। अपने-अपने क्षेत्र में जो-जों प्रवृत्ति चल रही हो, 
आदित्य प्रकट दो रहा हो, नवीन आविष्कार हुए हों, निर्णय हुए 


जीवन-साहित्य | थे 


हों, वाद उत्पन्न हुए हों, नवीन-नवीन नमूने बनाये गये हों, उस 
सब का वार्षिक संग्रह करने का काम भी किसी को शुरू कर 
देना चाहिए सामाजिक जीवन में ऐसे कितने ही वपांग हैं, जिनके 
लिए साप्ताहिक वो क्या मासिक भी नहीं चलाये जा सकते। 
तथापि यदि यहाँनवहों किसी पत्र में उस विषय पर कुछ खबरें था 
सामश्री छपे और वह जहाँ-तहाँ बिखरी हुई थों ही व्यथ पड़ी रहे 
सो ठीक नहीं । इन बातों का वार्षिक वू्त श्रकाशित करने वाला 
यदि कोई हो तो लेखकन्वग उसीके पास अपनी सामभी मेज 
दिया करें । 

हमारे यहाँ एक ऐसे भासिक की भी जरूरत है जो सभी' 
नये-पुराने भनन्‍्थों का सूत्षेप में परिचय कराता रहे । यह भासिक 
विद्यार्थी और सामान्य जनता के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित 
होगा । साहित्य का इतिहास लिखने में तो इसका अमूर्य उपयोग 
हो सकता है। मेज़िनी की सादित्य-सेवा का आरंभ ऐसे ही अयत्या 
से हुआ था । ऐसे मासिकों में केवल एक भाषा के साहित्य 
का ही परिचय न हो । हाँ, किसी एक भाषा के साहित्य को' 
अप्रानता दे कर भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं के साहित्य को भी 
अथावकाश स्थान अपश्य ही दिया जाथ । 

सामान्यतः पाठक यदि समाचारूपन्न और भांसिकों को 
छोड़कर और कोई चीज पढ़ते हैं तो फेवल उपन्यास । जब तक 
उनकी यह स्थिति रहेगी तब तक कम-सेन्कम लोक-शिक्षा की 
दृष्टि से सारे संसार की जानकारी उसके पूवोपरः सम्बन्ध के 
साथ पाठकों को देने की व्यवस्था भी कर देना अत्यावश्यक है। 
संसार कहॉ-कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ क्या हो रहा है, प्रत्येक: 


घ्छे [ शूत-विधेचला 


देश की दशा और दुःख कया है, और कहाँ वक संसार की 
प्रगति हुईं है,इसकी जानकारी हमारे पाठकों को रहना परमाव- 
श्यक है । इसमें भी हम अधिकांश में तो परावलंबी ही रहेंगे | 
पर यह अपरिहाये है । इसलिए हमारी दृष्टि से प्रत्येक वस्तु का 
प्रभाव और महत्व निश्चित करके लोक-शिक्षा का काम तो हम कौ 
शुरू कर ही देना चादिए। 

तीस करोड़ गुलामों के देश में हमारा वृत्त-विवेचन अधिकांश 
में अंग्रेज़ी में ही चत्न रहा है। समथ लेखक अंग्रेजी की तरफ ही 
दौड़ते हैं । यह कितनी लज्जा को बात है कि जिसके लिए यह सब 
प्रयास हो रहा है उसे इस तमाम प्रयास के फल से वंचित रहना 
'पड़ता है। किसी का ध्यान इस बात की तरफ़ आकर्षित नहीं होता। 
यदि बलात आकर्षित किया भी जाता है तो जँचती नहीं । इससे 
भी कहीं अधिक लज्यास्पद दशा हो सकती है ? 

देशी भाषाओं में जितने समाचार-पत्र प्रकाशित हो रहे हैं 
उबमें ऐसे बहुत कम हैं जो पूरी तैयारी के साथ प्रकाशित हो रहे 
हैं। सम्पादकों के लिए जिन बातों फो जानना ज़रूरी है ऐसी 
बातों से भरी हुई एक भी किताब हमारी भाषाओं सें नहीं दिखाई 
देती । 'इशिडियन इयर बुक', 'ऐेन्यूअल रजिस्टर, हू इज हू', 
'पियसे खायक्लोपी डिया, 'कर्माशियल्र ऐेटलास' 'हैंडबुक ऑबू कम- 
शियल्ञ इन्फरमेशन'-जैसी सर्वोपयोगी सादी किताबें तक हमारी 
देशी भाषाओं में तैयार नहीं हुई । इसलिए तथा अ्रध्ययन्त के 
अभाव के कारण देशी भाषाओं के पत्र अंग्रेज़ी समायार-त्रों के 
निरे स्पाहीचठ बन गये हैं । 

अहाँ इतनी भी माथमिक तैयारी नहीं हैं, पह-ोँ, फलों विषय: 


जीवम-शादित्य | पद 


पर या फलां बिना पर अधिकारयुक्त जानकारी प्राप्त करने के 
लिए सम्बाददाता भेजने तथा समाचार-पत्नों की ओर से जाँच- 
समितियाँ नियुक्त करने की बात भी केले की जा सकती है ९ 

वुत्त-विवेचन पर जीने बाला तथा घबसका पोषण करने की. डींग 
हाँऊने वाला एक महारोग है--विज्ञापनबाजी | सार्वजनिक भीति 
को कलुषित करने वाली तथा कोटुम्बिक अर्थ-शास् पर भीषण 
चोट पहुँचाने बाली यह बुराई इतनी फेल गई है कि गांवीजी' के 
नवजीवन हारा उसका इतसा सख्त और सक्रिय विरोध होने 
पर भी अन्य पत्नों पर उसका कुछ भी अभाव नहीं इृष्ठटिगी चर 
होता । समाचार-पत्रों में हीन विज्ञापनों को देखकर दिल में विध्वार 
होता है कि परमात्मा की सेवा के लिए एक उत्तम वेबालय बाँध 
कर उसका खचे चलाने के लिए यदि उसके अहाते के कमरे शराब 
ओर बेश्याओं की दुकानों के लिए किराये पर उठा दिये जाय॑ तो 
ठीक होगा ९ 

(४) 

सम्पादन-कला अथवा बृत्त-विवेचन हमारे थहाँ यूरोप से 
आया है । जबतक बालक स्वर्य चरित्र-्गठव और आदशों का 
मिप्तोणण नहीं कर पाते तब तक जिस तरह वे अपने माता-पिता का 
ही असुकरण करते हैं, ठोक उसी तरह हमने भी अबतक यूरोप 
के 'जनलिस्स' का अनुकरण किया है। अमेरिकन हंग अखितयार 
करने के भी प्रथत्म हो रहे हैं। क्या अभी अलुकरण का जमाना 
समाप्त नहीं हुआ ? क्‍या अपने खतंत व्यक्तिव्व का विकास करने 
योग्य हमारे राष्ट्र के पास कुछ हुई नहीं ? यदि हमारे पास सांस्का- 
रिक व्यक्तिल हो, यदि हम सें अस्मिता जागृत हो गई हो, तो 


छ््रै [ बुत्त-विचेचन 


उसे पहचानने, विकास करने और प्रकट करने का समय क्या 
अबतक नहीं,आया ? हमारा प्रश्न केवल राजनैतिक नहीं है । 
यदि केवल राजनेतिकहोता तो हमने कभी का उसे हल कर लिया 
होता । जिस प्रकार संसार के सभी धर्म इस देश में इकट्ठे हुए हैं 
उसी प्रकार संसार के सभी जटिल प्रश्न भी यहाँ एकत्र होसा 
चाहते हैं--हो गये हैं ।जो कुछ रह गये होंगे वे भी आ भिल्लेंगे। 
जब चारों तरफ से पाती का प्रवाह दौद़ता आता है तब लोग 
शपने को बचाने के लिए किसी ऊँचे टीले की ओर दोड़ते हैं । 
बसी प्रकार संसार के सभी सवात्-धर्स घममं के बीच के, 
जाति जाति फे बीच फे सामाजिक, आर्थिक, शिक्षाविषयक-« 
सभी इस देश में इकट्टे हो गये हैं, और उनकी चचों करने की 
जिम्मेदारी संपादकों के सिर पर सवार हो गई है। सम्पादक 
अवश्य ही कोई भारी विचारक होता हो सो नहीं । तथापि उसका 
कत्त व्य है कि अत्येक प्न्न के खरूप और गंभीरता को बह ठीक- 
ठीक समझ ले, श्रेष्ठ-अष्ठ विचारकों ने उस पर जो एपाय बताये हों 
उसका सूक्ष्मतापू्वक अध्ययन करे, उसके बाद थथाशक्ति यथा- 
मति उस प्रश्न को देश के सामने पेश करे | हमारे जीवन,इतिहास, 
धर्म और समाम-रचना में जो कुछ उपयोगी हो उसे जाँचकर उसे 
भी संसार के सामने विचाराथ पेश कर दे । 

काम आसान नहीं हैं। दीघ वाचन से मनुष्य में विहसा 
था जाती है। पर बिना शुद्ध और, उच्च जीवस के दिध्य दृष्टि 
ओर अठल श्रद्धा नहीं मिलती | पर आज कल का जमावा हो 
ऐसा है कि प्रत्येक को यह कोशिश करनी चाहिए कि बह जितना 
ऊपर चढ़ सकता हो चढ़ जाय | शैतान ने शक्रमण शुरू कर 
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दिया है। उसे पराजित करने के लिए देव-सेना को तैयार हो जाना 
चाहिए | इस अवस्था में संपादक अपना स्थान कहाँ गहुण करेंगे 
यही विकट सवाल आज उनके सामने है । 


विचार-कालिका 
कला शौक और मौज की चीज नहीं है । वह मनुष्य के खन 
, भाव का परिचय देती है। मलुष्य को अपने कार्य में और जीवन 
में कितता और केसा आनन्द मिलता है. इसका निर्णय उसकी 
कलाओं पर से होता है | 


कला के मानी हैं प्रेम से, आनर्द से, और 5सन्नता से किया 
हुआ काम । बिना असन्नता के कला उत्पन्न ही नहीं हो सकती ! 


करके नर 


मन्दिर, मखजिद और तालाब आदि पर से अम्पूणें समाज 
की संस्कृति का हमें पता चल जाता है । 


किसी भी समाज की गहनरचना देख कर उसकी मनोरचता 
को जान लेना ब्रिज्ञकुल आसान है । 


कक 


मनुष्य भाषा द्वारा अपना हृदय छिपा सकता है, परन्तु कला 
में प्रतारणा (चाल़ाकी) के लिए स्थान ही नहीं है 


वाणी, तो विचार और माव का परोक्ष वाहन है पर सद्भीत 
और कला तो इनके प्रत्यक्ष सावभीस वाहन हैं | 


#क*े क््ड्फक 


ह््के४ 
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बाणी, विचार की भाषा । कला, हृदय की भाषा । आचार, 
धामिकता की भाषा । 


यही सम्रक लेना बड़ी भारी कल्मा है. कि सलुष्य को फिस 
वशह जीना चाहिए । 


मोक्ष प्राप्त कर लेना यह उच्चत्तम कला है। उच्च कला* 
हारा कल्लातीत होना हमारा ध्येय है । 


एक लेखक ने कहा है, 'मुझे कविता करने की इजाजत 
ये दीजिए, फिर आप भले ही कानून बनाइए ।” इसी तरह थों भी 
कहा जा सकता है कि, लोगों की कला-विषयक अभिरुचि मेरे 
हाथों में सॉप दीजिए, फिर आप भले ही समाज को नीति करे 
पा पढ़ाते रहिए ।' 


जिस तरह पेर में काँठा, घोती में चिटचिटा ओर दाँत में 
किनका सहे नहीं जाते, छसी तरह भाषा में ग्राग्यता, ( भद्दापन ) 
हंदय में शब्ठा ओर जीवन में कल्ला-विदीनता अथवा मीरसता 
कदापि सहन ने होनी चाहिए । 

यदि हम इस बात को मानते हैं कि अतुचित रीति से बर्ताव 
करने में शिष्ट जनों की अग्रतिष्ठा होती है, वो हमें यह भी मानना 
चाहिए कि ऐसी वस्तुओं के रखने से भी कुठुम्ध और मेहमानों 
की अप्रतिष्ठा होती है, जो धर में न शोभती हों | 


कै क््छ्छ छक6# किऑ ढ़ 


88 | विचाए-ककिका 


जिस तरद मनुष्य की पहिचान उसके बताब से होती है उसी 
तरह बरतन-भांडे, कुर्शियाँ ओर चोकी आदि पर से भी होती है।' 


दीवान-खाने में कला-कौशल्य की चीज़ें ओर घर में एल्यु 
मिनियम के मेले बर्तन, सभा में जाते समय झुन्दर पोशाक और 
घर में तेत्षी का वेप; बोलने में साधु की भाषा और हुए 
इलाहल विष; ये सभी अंतृप्त जीवन के लक्षण हैं। 


क्या अर्मनी के रह और इस्तरी के कपडे काम में लेनेबाले 
समाज में कभी कोड कवि '्षौ्म केमचिद्न्दुपांडु तरुणा *! 
जैसा श्लोक लिख सकता है ९ 

किसी वस्तु को इसलिए मत काम में लाओ कि वह, सुम्दूर 
है। बंर्नू कास के लेने की वस्तु सुन्दर देखकर” लो अथवा उस्ते 
सुझदर बना लो । 
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जीवन में निर्धनता से ठुःख या हाति नहीं, परन्तु नीरसता 
का सहन होना थही महा हामि है । 


कुराचि के सम्मुख हुलड़ मचाने से . केवल हमारी कुरुचि 
प्रकद होती है। स्वासस्य तो इसी में है कि हम ख्य सुहिचि का 
पाठ पढ़ाना शुरू कर दें | संसार में कुछचि इसीलिए रह सकती' 
है कि संसार का प्रत्येक्ष मनुष्य थोड़ा-बहुत डरवा है । 


जप व औंटेी ह्# 8 $% 
शः के 
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सहिष्णुता और कायरता इन दोनों में उतना ही अन्तर है 
'जितना समाधि ओर सृत्यु के बीच है। दोनों में समानता केवल 
बाहर से ही दीखतो है। 


बहुतेरे कबि फूत्र में भी सानवी भावना देख सकते हैं तो 
कितने ही कवि मनुष्य में फूल का सौन्दय देखते हैं । 


कला की उपासना में अहक्वार का लथ करना कला का एक 
महान्‌ आवन्द है--१ विगलितवेद्यान्तरं परमानन्दम्‌। 


क0क 


परिचित बस्तु को देखकर होनेवाला आनन्द तो सच्चा आ* 
लनन्‍द है। अपरिचितपन--विचित्रवा का आनन्द प्रौढ़ नहीं होता, 
चिस्स्थायी नहीं होता । 


जैसे कबिता के लिए छन्द (बृत्त ) है वैसे दी कला के लिए 
शिष्टन्सड्लेत । 


क्या जीवन में ओर क्या कला में, अतुकरण स॒त्यु के समान ही है । 


बिता उपासना के किसी कल्ला को अवगत यथा इृस्तगत करने 
की आशा करना व्यथ है । 


कैफ छ जहा 


कला कहीं अनायास आप्त होनेवाली चीज़ नहीं है। उसके 
लिए तपस्या कश्नो चाहिए, और पवित्रता के साथ उसकी उपा> 
सना करनी चाहिए । 


क्‍+०+०५७२++>+नन «-तननत सामने पमनकनन «ी। मतथत १ाजकलकरननानव-+माल>न्‍मकी 


१ जिसमें और कुछ भी जानना बाक़ी न रह जाय, वही सहानू आजग्द है। 


$) [ विचारकलिका 


श्रद्धा और शुभपा बिना कला का रहस्‍्य समझना और अलु- 
भव करना अशक्‍य है । 

सौन्दर्योपासथा और विज्ञास में खर्ग और मरक जितना 
अन्तर है । 

जिस तरह मोक्ष फै मार्ग में सिद्धि विष्न-रूप है, उसो तरह 
कहा की प्राप्ति में विल्लासिता है । 


मरोड़दार अक्षर बनाने की कला नष्टप्राय हो गई है। दु/ख 
है कि इस थान्त्रिक युग में समाज की एक-एक कला का नाश 
होता जा रहा है । 


कविता और चित्र में भी केवल भाव से काम नहीं चल 
सकता, बोघ भी होता ही चाहिए | 


नीति-शिक्षण और कला का शिक्षण आरम्भ में बयपत से 
देना इष्ट और दविवकारी है। भर बह ऋतिन्द्वारा परिपूर्ण होना 
चाहिए | उनके तत्व पीछे से।धीरे-धीरे आप-ही-क्प प्रकट दोते 
हैं अथवा प्रकद किये जा सकते हैं । 


अंक 9 ढक 


जिस तरह पिता कन्या का कन्यादान करने तक प्रेम-पूर्वक 
पालस-+पोषण करता है और पते दे देते के बाद भीछसके भविष्य 
की चिन्ता रखता है, उस तरह कलाघर को कलायुक्त वस्तु का 
मिर्माण करके जबतक वह योग्य मनुष्य के दवाथ में नहीं सोंपी- 
जाती तबतक घसकी रहा तो करनी ही चाहिए, पर इसके बाद 


ओीवन-साहित्य |] ईद 


भी उसे उस वस्तु की चिन्ता करनी चाहिए। कलाधर और उस 
की कृति का सम्बन्ध दूकानदार और ग्राहक का न होना चाहिए। 


यदि कलाधर कलाद्वारा योगन्लेम (अन्नन्चय्ध ) की इन्छा 
करे तो कोई हज नहीं, परन्तु कला को बेवकर घनबान होने का 
प्रयज्ञ करना निन्द्नीय है | 


कलाधघर को किसी का नौकर मे बनना चाहिए। 


जिमका जीवन परस्पर ओस-प्रोत है उन्हीं के साथ सहयोग 
धर्म-सज्ञत और इष्ट है। दूमरी तरह का सहकार प्राण-घातक है। 
कला के विषय में यह अच्तरशः सत्य है । 


। 


क्या समाज की छन्नति या अवनति इस पर निभर नहीं है 
कि श्रेय ओर ग्रेय के मगड़े के बीच हमारे समाम-मेता था कला- 
घर अपनी शक्ति को किस ओर लगाते हैं ९ 


कूलाधर और कारीगर इन दोनों को विभक्त ने करो । यदि 
वैसा करोगे तो कल्लाघर की कला विकसित मंदी पावेगी और 
कारगर की कुशलता का लय हो जायगा | 


| कक का आर # कर 


चित्रकार, शिल्पकार, गायक अथवा कवि को पुरस्कार-मात्र दे 
देने से कला की उन्नति नहीं होगी । समाज को चाहिए कि बहू 
कला को अपसे हृदय में, कुठुम्ब में, समाज में और सन्दिर हीं 
स्थान दे | अपने जीवन में कला की ग्रतिष्ठा कीजिए तो कलाधर 
आप ही एइउत्पन्न होते लगेंगे | 


१७ [ विचार-ककिक! 


सथ्चा कल्लाघर कला का सबच्चारक ( मिशनरी ) होता है । 
कखस बनकर योग्य मनुष्य से वह कुछ भी छिपाये नहीं रखता! 


कलाकार मामता है कि हृश्य सृष्टि भासमान है। पर आदश- 
सष्टि--ध्येय-सष्ठि--सत्य है। तख्वज्ञान भी यही कहता भाया है । 


कस्पना-तरंग दो प्रकार के हैं। प्राशवान और हृतआण 
अथवा अल्पप्राण । कवि अथवा चित्रकार पविन्न हो तो प्राणयाल्‌ 
भावसायें उसके हृदय में प्रवेश करती हैं, प्राणवान्‌ विचारों के 
फबव्वारे उसकी क़ल्लम में से या कूँची में से पड़ने लगते हैं, और 
सप्ताज चैतन्य से दिलने लगता है। यदि चित्रकार था कवि 
विज्ञासी होगा तो समाज को हृतप्राण कल्पताओं का नशा चढ़ 
आयगा और समाज विपैलञा बन जाथगा। और थदि कवि या 
चित्रकार खर्य ही अत्पप्राण होगा तो उसकी सिर्साल्य कविता 
अथवा कृति उसी जगद मश्ण-शरण हो जायगी | 


कक््छ 


प्रकृति इम्द्रियातीत आनत्दू का विषयोपभोग-द्वारा अनुभव 
करने का प्रयक्ष करती है। कला इन्द्रियातीत आनन्द को विषय- 
वासना से दूषित न करके उसे शुद्ध स्वरूप में अनुभव करने का 
प्रथत्त करती हैं | 


्छफ़े छ्कक क््क्ष्क कर्क श 


यथार्थदर्शी कला,कला ही नहीं कद्दी जा सकती । विषय-मुग्ध होकर 

जो घिलञास एक्रान्त में किया जाता है यदि वही संवेसाधारण से 

प्रकट में होने लगे तो जितनी लजा आती है, उतनी दी लज्जा 

यथार्थदर्शी कला को देखने में शानी चादहिए। जिस चित्र को 
पे 


जीवम-साहित्य | ह्प 


देखने से मन में उपभोग के विषय की करपना आती हे वह अप- 
वित्र है | ऐसे चित्र कुछ वर्ष पहले श्जवाड़ों के अन्तःपुरों में भी 
नहीं ठाँगे जाते थे | संबम-विमुख पामश्चात्य कह्पना के कारण 
आजअकल ऐसे चित्र प्रतिष्ठित गृहस्थों के दीवानस्रानों भें भी 
दिखाई देने लगे हैं | इससे बढ़कर अधःपात का दूसरा संगीन 
अम्ाण क्या हो सकता है ९ 

अरे, यह संसार था वो परदानशीन दो गया है या नाठकी 
बन गया है ? जिसको देखो घही बुस्का पहन कर या पेश 
बदलकर घृूसता हुआ दिखाई देता है। मानों हर किसी को सत्य 
की लाज आती है। इसकी भाषा देखिए, इनकी रीति-भांति 
'देखिए, इनके उत्सव देखिए, इनकी पोशाक देखिए या इसके 
दीवानखाने देखिए--सत्य तो कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता । 
आज तो सत्य केवल ढँफ द्वी गया है।परन्तु शीघ्र द्वी वह तो दम 
.घुटकर भी भर जायगा। दोड़ो रे, दोड़ो, कोई सत्य की रक्षा करो ! 


सत्य-निर्णय 


सत्य-निशय 

तत्व औरे व्यवह्यर 

तक और भावना 

क्या हिंसा स्वाभाविक है ? 
बलिदान का शातर 


सत्य-निर्णय 


झुष में अनादि काल से सत्यान्वेषण का काम चलना 

आया है ! यह तो मनुष्य मे जान लिया कि सध्य 

यही परम घर्म है | परन्तु सत्य क्य। है, यह अभ्री उतना प्रकट 
नहीं हुआ और इसी से संसार का व्यवहार सशडू और भयावह 
बन गया है। ईश्वर का रूप केता है, हजार-दो हजार वर्ष तक 
अगर इस घात का अन्तिम निर्णय न भी हो तो काम चल सकता 
है। परूतु सत्य का खवरूप निश्चित किये बिना एक क्षण सी 
कॉम नहीं चल सकता। क्रदम-क्दम पर हमें सत्य 
का सिणेय करना पड़ता है। भलुष्म अत्पक्ष है, सर्वज्ष तो 
अकेला ईश्वर दी है । अतः परम सत्य क्या है, यह तो फेवल ईश्वर 
ही जाने। तथापि सत्य के सम्बन्ध में हमें जितता और जैसा 
साक्षारकार हुआ है, उसी के आधार पर हमें अपना व्यवहार चलाना 
पड़ता है। श्रद्धा कहती है, परम सत्य-एक मात्र सखत्यन्‍जरूर कहीं 
न कहीं होगा, अमुभव कहता है, हरएक मलुध्य को अपने को 
सूभी हुई पस्तु ही सब्ची माद्म होती है। अतः सप्य में प्रत्येक 
व्यक्ति के अपुसार विविधता उत्पन्न होता स्वाभाविक है। यह ठौक 
है कि वासता सत्य के थास्‍्तविक स्वरूप को ढँक देती है, और मोह 
के कारण हम उसका दशन नहीं कर सकते । किन्तु हम खिन्हें 
बीतवफा और स्थितप्रज्ञ गिलते हैं. उनमें भी तत्त-विषयक मतन्भेद 


जीवन-साहित्य | श्धश्‌ 


देखकर खत्यान्वेषण के सम्बन्ध में निराशा उत्पन्न होती है। 
तथापि सत्यान्वेषण की यात्रा किसी क्षण भी बन्द नहीं होगी, 
क्योंकि वही जीवनन्यात्रा का प्रधान उद्देश्य है| 

सत्यान्वेषण जीवन-यात्रा का प्रधान सदेश्य होने के कारण 
हम अपनी जीवन-विषयक कहपना के अनुसार सत्य का निर्णय 
करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग बाह्य जीवन को अधिक 
महत्व देते हैं, तो बहुतेरे अन्तर-बूत्ति को। कितने ही सामाजिक 
निर्णय को ही प्रमाण मानते हैं, तहाँ दूसरे कितने ही लोग व्यक्ति- 
गत अन्‍्तःस्फूर्ति को सर्वोपरि मानते हैं। इन दोनों में से कौमसा 
पत्त श्रेष्ठ है यह अभी निश्चित नहीं हुआ किन्तु जिस दिन बह 
निश्चित ही जायगा उसी दिन परम सत्य की खोज भी हो जायगी। 

इस भेद्‌ के असुसार अन्तःश्फर्ति को अधिक महत्व देनेबाले 
मनुष्य कहते हैं, कि हरएक व्यक्ति को निषपद्धता से जो सत्य लगता 
है, वही उसके लिये सत्य है। सारा संसार एक ओर हो और बह 
अकेला दूसरी ओर रहे तो भी वह अपनेको जो बात सत्य मालूम 
हो उसी फो पकड़े रहे; सत्य कभी घोखा नहीं देता । दूसरा पक्ष 
कहता है कि हरएक मलुध्य-हरएक व्यक्ति कितना अर्पक्ष होता 
है ? उसका अनुभव इतना मयोदित होता हैकि व्यक्ति की सत्य- 
विषयक कहपना पर आधार रखना मिध्यामिमान है | यह जगत्‌ 
सत्य है, इस जगत्‌ का व्यापार सत्य है, हमारी ज्णिक कल्पना' 
असत्य है | व्यक्ति मरणाधीन है, पर समाज उसकी तुलना में 
अमर है। व्यक्ति मोहाबृत है, उसकी अपेक्षा समाज अधिक थोगयुक्त 
रहता है। इसीसे तो संसार का व्यवहार पंचों के निर्णय-द्धारा 
चलाया जाता है। आप कहते हैं कि सत्य परम मड़ल है | यदि 


१०३ [ खत्य+निर्णय 


यह बात श्रश्वी हो तो आपको थह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि 
जो परम भज्भल है यह सत्य है। हम इस सिद्धान्त को मानते हैं 
इसीलिए जगद्शुरू ने कहा है :-- 
यद्‌ भूतहितमत्यन्त तत्सत्यमिति नः शतम । 

इस जगह जगदूशुरु ने इति में मतिः नहीं कहा। 'नःश्ुतमा 
हमने पूर्वाचार्यों से सुना है; अर्थात्‌ कहने और सुनने वाले 
शमेक हैं। सत्य की व्याख्या करने का अधिकार भी समाज ही 
को है, ऐसा जगदुगुरु ने न: भ्रुतम! कह कर स्पष्ट कर दिया है । 
प्राणिसात्र का आत्यन्तिक कस्याण जिससे हो बही सत्य है ॥ 
हमें नहीं मालूम होता कि, इस व्याख्या पर कोई आज्षेप कर 
सक्रेशा | परम माज्ञलिक, स्वेभूतहितकर सत्य का निणेय दूसरी 
तरह किया ही नहीं जा सकता । आज हमारा प्राणिसान्न के साथ 
समभाव न हो | जिस हद तक मसुध्य में प्रेमनति को विकास 
हुआ होगा, उसी हद तक बह भूत-हिंत का व्यापक अर्थ भी 
कर सकता है और उसी परिभाण में उसे सत्य का स्थूल या सूक्ष्म 
साक्षात्कार भी हो सकता है। बहुतेरे लोगों के खयाल में कुटुम्ब- 
हित में ही भूतहित है । इससे ऊँची भरेणी के मनुष्यों के खथाल 
में सलुध्यन्ञाति, सम्प्रदाय अ्रथवा राष्ट्र-हित ही क्रमशासम्पूर्श भूत- 
हित है। श्राज सर्वोश्च कोटि के मर्जष्यों में भी भूतहिंत के मानी 
प्रमुष्य-हित ही किया जाता है। भाद्ठम द्ोता है कि निष्षाप जीवन 
बताने के लिए शहद और तीड़ पर अपनी आजीविका चलाने 
गले, बाइबिल में वर्णित साधु भी मंमुष्य-हित को ही सूत-दित 
आनते थे। जिस प्रकार भूतहित-विषयक यथार्थ ज्ञान ऋषेशः आप 
तैता है उसी प्रकार “अत्यन्त! शब्द का भाव भी ऋमश:' स्पष्ट 


जीवभ-साहित्य | १७ छे 


होता है। आज चुद स्वार्थ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए 
राष्ट्र की हानि करने वाले मनुष्यों की अपेक्षा देश-हित के लिए 
अपना सर्वेस्त॒ अपण कर देने वाले व्यक्ति अत्यन्त का अथे 
अधिक जानते हैं। उसी प्रकार न्‍्याय->अन्‍्याय का बिना 
किसी तरह विचार किये राष्ट्रोपोसना करनेवाले व्यक्ति की अपेक्षा 
सानव-कोटि का दहित-संचय करने के लिए केवल पश्म-धर्म का ही 
अवलंबन करनेवाले भैजिनो, टॉस्प्टीय या गाँधी-जैसे महात्मा 
अस्यन्तम! का अथ और भी अधिक जानते हैं | इस तरह ध्यों-- 
ज्यों खमाज में भत-हित और अनन्त काल का साह्षात्कार बढ़ता 
जायगा स्ों-स्यों सत्य का दश्शन अधिकाधिक स्पष्ट होगा । 

इस तरह, सत्य को कसौटी दो रीति से होती है; व्यक्तिगत 
चमम-बुद्धि ( 70कणंताओ (0८०08 ) द्वारा अथवा समा जन 
बुद्धि ( 80208) (0782ं0॥९8 >निर्णीत आत्यन्तिक कल्याण की 
कल्पना-ह्वारा । दोनों निर्णयों में भय तो अवश्य ही है। और 
इसीलिए ण्यमें से प्रत्येक पक्ष के समर्थकों ने उसके लिए एक-एक 
उतार भी बताया दे । अन्ताकर्णा-प्रवुत्ति की पूजा करने वाला 
सम्पूर्ण संसार पर झत्याचार कर सकता है उसके आत्मविश्वास 
में अहड्भार भी हो सकता दै । ऐसे मनुष्य का संग्रह करने 
से समाज-सुरक्षित भी न रहे | दूसरी भोर यह खतरा है कि 
समाज-निणेय को धमन्‍पद्‌ देने वाला कहीं प्रगति का विरोधी 
ओर रूढ़ि का दास न बस जाय | इसके साथ लड़लड़ के ही सत्य 
को अपना रास्ता साक्र करना पड़ता है । समाज-विणेय का संभान 
करने में विनय अवश्य है, पर उसमें आत्मिक विकास के लिए 
अमुकूलता भहीं । 
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इन त्रुटियों के कम करने के उपाय भी देखने चाहिए। अंतः* 
कारण-प्रशृत्ति का पूजक अपने हाथ में सत्ता या ऐश्वर्य लेने में 
हिचकता है । किसी तरह का भी अधिकार हाथ में न ले यही उसका 
झअमिधर्म है। यदि बह इस धरम का पालन स करेगा, तो घह अपनी 
उन्नति में अपने हाथों विध्न खड़े कर समाज के लिए असह्य हो 
जायगा | इसलिए उसे अपने सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने वाली 
बातों में तिल्न भर भी ने झुका चाहिए । परवा नहीं, फिर यदि 
सारा संसार भी उसके प्रतिकूल हो जाय | परन्तु जहाँ तत्व का 
प्रश्न न हो, वहाँ उसे कदापि आम नहीं करमा चाहिए । गौ 
बातों में मिराभही रहकर कदमन्कवम पर लोकमत का संमान 
कर छसे अपने को होम देना चाहिए । यही “उसके लिए धर्म का 
रास्ता है, दूसरा नहीं । समाज-निशेय को प्रधान पद बेने 
बाले अपने सिद्धान्त के लिए आम्रह्ी बन कर, शेष बातों में हाथ- 
पैर समेट कर अपने को समाज के हाथों में सोंप देने वाली कूस- 
बृन्ति नहीं रख सकते । उन्तका वह घर्स नहीं। थे अपने विषय में 
विनय पूर्वक अश्रद्धा रखते हैं । परन्तु समाज पर, जनता पर,उनकी 
अभयोद्‌ श्रद्धा रहती है। वे जनता को दी जनादन मानते हैं) 
उसका खथाल है कि संसार का व्यवहार अधिकार से ही चलता 
है, सत्ता से ही चलता है। राष्ट्र वो समाज-पम्राट्‌ की शुभचिंतक 
अजा है। और उस सम्नाट ही को उसका नियमन करता चादिए। 

हिन्दूधर्म में इस दोनों धर्म-दृत्तियों के दो महांग्‌ बदाहरण 
भी भौजद हैं |--राजा रामचन्द्र और जगदगुरु श्रीक्षष्ण 
ओऔक्षष्णु ने किसी दिन राष्यपद अपने हाथ में नहीं लिया; और 
समाज को संतुष्ट रखने के लिए सीता का त्याग था शम्बूक का 
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बंध करते हुए राजा रामचन्द्र भी बिलकुल नहीं हिचके | कौन कह 
सकता है कि इन दोनों संप्रदायों में कौनसा पुराना और फौनसा 
श्रेष्ठ है ? श्रीकृष्ण दोनों को एक से उत्तम मानते थे ओर अपने शिष्यों 
में से जिसका जो अधिकार होता, उसे उसी तरह का उपदेश देते 
थे । इसी कारण ब्द्धवन-्गीता और अज्जुन-गीता का प्रथक-प्रथक 
निर्माण हुआ । ईश्वर की योजना अथवा सत्य की सुन्दरता के 
कारण इन दोगों में विरोध नहीं हो सकता । और इसीसे विश्व 
का व्यापार आजतक सुव्यवस्थित रीति से चला आया है | जब 
जब चृत्ति-मेद कां यह उत्तम रहस्य ध्यान में नहीं आया, अधवा 
आबन्‍्जब मसीह के कारण समथ व्यक्तियों ने इस विशिष्ट वृत्ति-भेद 
में स्वघर्म का पालन नहीं किया, तभी तब संसार में दुष्टता उत्पन्न 
हुई और उत्पात भी हुआ है। 


तल और व्यवहार 


६६ 2॥| प तो आावश-लोक के निवासी ठहरे । व्यवद्वार में 
ऐसे आदश नहीं काम दे सकते । यहाँ वो संयोगोंः 
का स्वागत करते हुए व्यवहार की रक्ता करने चाला मसुष्य ही तिभ 
सकता है ।” यों कहने वाले तो कृद्म-कुदस पर मिलते हैं। पर हमें 
यह हमेशा देखना चाहिए कि यह व्यवहार और ये संयोग हैं 
क्या चीक्ष ९ 
व्यवहार एक सत्य बर्तु है, परन्तु यह नहीं कि यह सबेधा 
अच्छी ही वस्तु हो | बीमारी में हानिकारक भोजन पर भी सन' 
वौड़ता है । यह वासना भी सच्ची तो है ही, पर उसके वश में 
हो जाना श्रेयह्कर नहीं और ते उसमें पुरुषार्थ ही है। 
तत्व ऊपर को ले जानेबाली वस्तु है और व्यवद्वार नीचे को।' 
रुसार में इस दोनों के बीच समातम युद्ध होता चता आया हैं । 
हां, इनके बीच समभौोता या सुलह करने के लिए अबतक अनेक 
प्रयस्त भी होते आये हैं,किन्तु व्यवहार बड़ा दुरामही है| तत्व-पत्त 
तो समाधान की शर्तों कों स्वीकार कर लेता है, परन्तु व्यवह्ार्पत्त 
तो पसे ज्यों-ज्यों रिआयतें मित्नती जाती हैं, त्यों-एयों और भी रिश्रा- 
य्तें मँगता जाता है, और अन्त में तत्व का खून तक कर डालता 
है । इसलिए तत्व-पक्ष को सदा सावधान रहना चाहिए । उसे कभी 
व्यवहार के साथ हमेशा के लिए समभौता नहीं कर लेना चाहिए। 
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तत्व और व्यवहार के समातन युद्ध में हम कौन-पा पक्ष 
प्रहण करें ? किस पक्ष से सहानुभूति रक्खें ? किसके ऋण्डे के 
नीचे खड़े रहें ? जीवन में यही बड़े से बड़ा प्रश्न है । जीवन्न में 
व्यवहार-पत्ष का अस्तित्व तो स्वीकार करना ही पड़ेगा । पर इसमें 
दो बातें हैं। एक तो फेवल व्यवहार-पत्च का अस्तित्व 
स्वीकार कर लेना और दूसरे उसका सहयोगी बनना । व्यवहार- 
पक्ष प्रारम्भ में सदा सौम्य, समझदार और उत्तम स्वभाव वाला 
मालूम होता है, और इसीसे हम उसके वश हो जाते हैं। परन्तु 
जहाँ एक बार व्यवहार-पक्ष की ओर मत दिया नहीं, उसकी तरफ 
से हाथ ऊँचा किया नहीं कि उसका साम्राज्य हमारे सिर पर हुआ 
नहीं। और प्रारम्भ हो जाने के बाद तो व्यवहार की हुकूमत 
सैज़ी से बढ़ती ही जाती है | 

व्यवहार इतना चतुर है कि तत्व का खून करने के बाद भी 
चह उसके शव को इस ढंग से सुरक्षित रख छोड़ता है कि जिससे 
तत्व-पक्ष बालों को यह अम बना ही रहे कि अभी तो तत्व जी- 
बित है । व्यवहार हमेशा कहता है, 'नाम मात्र के लिए राजा चाहे 
कोई हो, मुझे।उसकी पवो नहीं, सत्ता अगर मेरी हो तो भेरे 
लिए काफ़ी है।? 

आज हमारे समाज में तत्ववादी कितने हैं, भौर ध्यवद्वास्वादी 
कितने १ जब किसी राष्ट्र में तश्ववादियों की संख्या बढ़ जाती है तब 
देश की उन्नति होती है | व्यवहारघादियों ते किसी सम्र॒थ किसी 
भी समान्न था राष्ट्र का उद्धार नहीं किया | 


५ 


0 
पक आर भावना 


के और भावना ये दोनों मसुध्यता के आवश्यक अज्ज 
हैं । तक-शम्य भावना जितनी दीषरूप है उतना ही 
भावना-शन्य वक भी दुष्ट है। जब बुद्धिऔर हृदय दोनों का मेल 
होता हो तभी मसुष्य की सच्ची उच्नति होती है। थह बतलाना 
कठिल है कि इस दोनों में अधान कौन है और गौण कौन ? फिर 
भी यह बाव तो शाख्र-सिद्ध, और अनुभव-सिद्ध भी, है. कि समुष्य- 
की भनुष्यता का आधार विशेष कर भावना ही है । परमात्मा के 
बचन हैं, यह पुरुष श्रद्धामय है,' जैसी जिसकी श्रद्धा बैसा उस' 
का जीवन!। तक में प्रेरणा नहीं, जीवन-रस नहीं। वह तो प्रेरणा" 
का पहरेदार मात्र है। जिस प्रकार एक भुग्ध राजकन्या जब तक 
तेजध्विती नहीं हो जाती तब-तक घसके सरक्षण के लिए पहरेदार 
रखने पड़ते हैं, उसी प्रकार तक की प्रतिष्ठा तभी तक है जबतक 
कि प्ेरणा अपने शुद्ध स्तरूप में प्रकट नहीं हो जाती। वास्तव में 
तक की अपनी कोई अतिंप्ठा' नहीं । 
तर्क में शौर्य नहीं, तक में बीये नहीं, वर्क में कार्य-प्रेरक-साहस 
नहीं, तक में त्याग नहीं। निरन्तर जागरण से उसकी आँखें तर 
रहती हैं। वह अत्यन्त सावधान अतएव निदेय होता है। अकेला 
तक भलुष्य को श्वदितवादी बनाकर अधोगति के गड्ढे में डाल देता 
है। तक के हाथ में वेश्यधर्म की तराजू होती है | 
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भावना में वौर-बृत्ति है। भावना में दिव्य दृष्टि है। उसकी 
सरलता उसकी रक्षा करनेवाला कवच है। भावना के अतिरेक 
से होनेवाली हानि ज्षणिक और तुच्छ होती है । तके के अतिरेक 
से होनेवाली हामि वो खर्य आत्मा को ही क्षीण फर डालती है। 
संसार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसमें तक और भावना 
का मेल न हो तथापि साथ दारोमदार इसी बाव पर है कि उसके 
'हुदय में राजसिंद्ासन किसे ग्राप्त होता है । यवि तक राजा बन 
कर भावना को अपनी दासी बना लेगा दो मलुध्य धू्त और 
'विद्वान्‌ पशु बन जायगा। भावना का ढोंग बनाकर वह संसार 
को बहुत घड़ी देर तक ठग सकता है। हाँ, और अपने को भी 
-बह कुछ कस नहीं ठगेगा । 
इसके विपरीत यदि मनुष्य भावत्रा फो हृदयेश्वरी और तक 
को छसका विश्वासन्पाव सेवक बना दे तो पह ऐटिंक और पार« 
लौकिक उन्नति भी कर सकेगा । उससे समाज की भनुष्यता का 
सम्पूर्ण विकास हो सकता है, और दरएक व्यक्ति समाज का सच्चा 
स्वरूप पहचान कर उसकी सच्ची सेवा कर सकता है । 
इस देश में अंग्रेज़ों ने जो अभेजजी विद्या शुरू की है वह 
ऑहिस्टेंट-बृत्तिडधान है । ससे भावना पर बड़ी अश्वद्धा है। भावना 
'तो मनुष्य के सन का एक विकार है, बुद्धि ही मशुष्य का सार- 
सर्वेस्॒ है, खाथदृष्ठि अत्यन्त खाभाविक अतणव उचित है. और 
तक की दूरदृष्ठि-द्वारा संपादित खार्थ दी सकल जगत्‌ का कल्याण 
'कर सकता है--ऐसे विचारों की नींव पर प्रॉटेस्टरेंट विद्या की 
इमारत खड़ी है | इम अ भेज़ों की. विद्या लेकर खिस्ती तो नहीं 
बने ,पर प्रॉटेस्टेंट ज़रूर हो गये हैं । इसी कारण हमारी सामा» 
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जिक और राजकीय हलचलों में श्राजतक हमने ऐहिक छुखोप- 
भोग, खच्छन्द ओर व्यक्तिगत साथ को स्वाभाविक सममा कर 
हाँ प्रतिष्ठा अपंण की है । स्वार्थ और सुख-लालसा स्वयं ही 
इतमे बलवान हैं कि, उनका अपमान करते रहने पर भी मनुष्य के 
हृदय पर उनका प्रभाव अनेक बार पड़ता ही है | फिर इन्हें सामा- 
जिक अतिष्ठा मिलने पर तो इनके लीला-विस्तार की बात ही क्या 
करनी है ? बेशक, अन्तिम लाभ के लिए ज्षणिक त्याग और 
श्रुविधा उठाने को यह प्रॉटे स्टेंट वृत्ति जरूर तैयार हो जाती है । 
पर यह तो असुरों की तपस्‍्या है। तपस्या में देत्य देवताओं से 
कम नहीं होते । 

मेरे कहने का अमिश्नाय यह मह्दी कि, मलुष्य तके का सम्ूल 
त्याग कर दे । तक जिस भावना को उखाड़ सकता है वह शुद्ध 
भांवना नहीं, बह तो भोह होता है | उसका त्याग ही करना श्रेय- 
स्कर है। शुद्ध भावना को काटना तो दूर, वहाँ तक तक पहुँच भी 
नहीं सकता । बहिक इस असमर्थता को स्वीकार करके बह पीछे 
हुए जाता है | 


क्या हिंसा स्वाभाविक है ९ 


जुत लोगों की बात जाने दीजिए जो बैर का बदला लेने 

के लिए हिंसा का पत्त करते हैं अथवा स्वभावत: 
ही हिंसा में आनन्द लेते हैं । तथापि ऐसे बहुतेरे लोग हमें मिलेंगे 
मिन्‍्हें अहिंसा प्रिय होते हुए भी ज्यवहयय नहीं मालूम होती । वे 
कहते हैं,-यह ठीक है कि यदि अहिंसा सीखी जा सके तो उस 
में कुछ भी बुराई नहीं और यह भी ठीक है कि यदि अहिंसा का 
पालन किया जा सके,तो हमारा राजनैतिक ध्येय भी हमें आसानी 
से और जएदी मिल सकता है। पर सवाल यह है कि इतनी अहिंसा 
किस तरह उत्पन्न हो सकतो है? यह हम नहीं समझ; सकते | सर- 
कार हिंसाबादी है। जबतक वह स्वराज्य देना स्वीकार नहीं कर 
लेती तबतक तो उसे हिंसा ही पर अवलग्बित रहना पड़ेगा! 
अपने पशुबल-हारा एक निश्शख राष्ट्र को दबाने के लिए सरकार 
के पास असीम शक्ति है। इधर हम ताजे अशुभव के आधार पर 
कह सकते हैं कि सरकार की मीति इस विषय में कहीं सुधर गई 
हो सो भी नहीं | ऐसी स्थिति में अत्याचारों को सहतेनसहते यदि 
प्रजा आकुल हो उठे और कुछ हिंसाकांड कर बैठे तो उसमें कौन 
अस्वाभाविक बात है ? हम जरूर मानते हैं कि किसी भी परि- 
स्थिति में उपद्रव कर बैठना थुरा है परन्तु ऐसी बृत्ति कर तेना 
हमें तो असम्भव प्रतीत होता है कि हम से कभी हिंसा हो ही नहीं। 


१११ [ क्या हिंसा ध्वाआतिक है 


इस तरह के शंकाशील लोगों की शंका प्राम्माणिक होती है । 
उस पर पूरा-पूरा विचार अवश्य ही करता चाहिए | ऐसे लोग 
महुष्यनखभाव का एकांगी दशेन ही करने हैं, भूतकाल के अमु« 
भव पर वे अधिक भार रखते हैं और उसमें भी वे एक ही तरह 
के अमुभव की जाँच करते हैं | वे यह तो जरूर मानते हैं कि 
अहिंसा का नियम थोग्य है। परन्तु जितनी चाहिए उतनी यह 
शिक्षा सनकी ठीक-ठीक समझ में नहीं आती कि जो योग्य है वह 
शक्य होनी भी अवश्य चाहिए; उन्‍हें यह डर बचा रहता है कि 
जन-साधारण का स्वभाव जैसा आज है वैसा ही आगे रहेगा, 
बल्कि उन्‍हें इसका मिश्वय होता है। सलुष्य की इस बात पर से 
श्रद्धा उठ गई है कि शाख्रीय, बौद्धिक और भौतिक शिक्षा के इस 
दियों में प्रयत्त करने पर मनुष्य की नेतिक उन्नति भी हो सकती 
है। आम तौर पर यह खयाल फैला हुआ है कि हरणक ससुष्पः 
अपना स्वार्थ खोजेगा ही और स्वार्थ के लिए जितनी हिंसा करनी 
पड़ेगी उतनी हिंसा भी बिना किये बह नहीं रहेगा। कहां जाता 
है कि यह सॉनवरन्मकृति है । परन्तु वात्तव में यह प्रकृति नहीं, 
बिक्ृति है |! 

सा और हिंसा ही यदि मनुष्य की प्रकृति होती तो समाझञः 
कभी का स्सावल को चला गया होता, आज कोई न धच पाता-+ 
ने जालिम, मे गलाम ) 

कहावत है कि यह उचित नहीं कि एक सलुष्य ने गी-बध 
किया तो दूसरा भी बछिया को मारे; यह कहावत असाधारण“ 
कोटि के महास्माओं के लिए नहीं है । कोई हिन्दू सवा के लिए 
कसाई का काम ने करेगा, ने गोन्माँंस का. विक्रय, ही करेगा । 

है 2 


जीवन-साहिष्य ] ११७ 


मुसलमान भी स्वार्थ के लिए कोई ऐसा कास न करेगा जो उसके 
दीन के विरुद्ध होगा । यही बात सब के लिए कही जा सकती 
है। एक भाई यह्‌ नहीं चाहता कि दूसरे भाई को फाँसी की सजा 
हो, न वह उसके विरुद्ध ऐसी गवाही ही देगा। संसार का संपूर्ण 
व्यवहार जमा से ही चलता है । यदि हरणक अपराधी को सजा 
ही देने बेठें तो संसार में दो-चार मलुष्य भी रहने पावेंगे या नहीं, 
यह प्रश्न है । उपद्रव करता अथवा हिंसा करना यह हमारे अज्ञात 
का सूचक है । यह हमारी बिगड़ी हुई स्थिति का चिह्न है । हिंसा 
इसलिए कभी स्वाभाविक नहीं धिद्ध हो सकती कि हम बिगढ़े 
हुवों या अज्ञानियों की संख्या समाज में ज्यादा है | 

थदि मनुष्य शुद्ध स्वार्थ को ही जान जाय तो भी बहु आज 
जितनी हिंसा सीखता है उससे कम हिंसा करने लगे । कई बार 
ममुष्य विकार-वश अपने स्वार्थ की हानि करके भी हिंसा करने 
लग जाता है। आज जिन्हें सुधरे हुए राष्ट्र कह्दा जाता है. उन्ममें 
इतना संयम तो द्वोता है कि जहाँ हिंसा न करने में स्वार्थ हो, 
वहाँ वे विकार को दबाकर हिंसा को रोक सकते हैं | स्व॒राज्य का 
उपभोग करनेवाले हरणक राष्ट्र में इतनी शक्ति तो अवश्य होती 
है। विकार-बश वे ही होते हैं. जो जंगली हैं, जो शस्वराज्य के 
बातावरण को भूल गये हैं, या जिनमें स्वराज्य प्राप्त करने की 
महत्वाकांत्ा ही नहीं रही । 

दो सुधरे हुए राष्ट्रों के बीच हृव दर्ज का बैर उत्पन्न होने पर 
भरी, बल्कि उत्तमें युद्ध छिड़ जाने पर भी, शत्रु-प्त के राजदूतों की 
रज्ञा तो जरूर की जाती है। देश में दो पक्ष ही कर भीतर ही 
भीतर जब यादव-स्थली मच जाती है, अब मशुष्यप्रागल होकर 


£ 


११४ [ क्या हिंसा स्वाभाविक है ? 


इतना खून-खच्र करने में अपने-आपको भूल जाते हैं. तब भी 
उतमें इतना संयस् तो बच रहता है कि वे विदेशी राजदूतों को 
सुरक्षित खखें । इससे यह स्पष्ट है कि, क्रोध और निराशा की 
श्थित्ति में सी संयम रखना अशक्य नहीं है | तो आज जब महा- 
सभा एक व्यावहारिक सीति की तरह अहिंसा को स्वीकार करने 
का राष्ट्र को उपदेश दे रही है,वब महासभा उससे उसी संयम की 
श्राशा करती है जो अनेक देशों की साधारण जनता में प्रायः पाया 
जाता है । यदि भर्लुष्यों में उससे अधिक भरद्धा आ जाय तो यह 
तो अभीष्ठ ही है| परन्तु स्वराज्य भोगनेवाले अन्य राष्ट्रों के 
जितना संयम तो कम-से-कम हमारे अन्दर अवश्य ही होना चाहिए। 

हाँ, कोई कह सकता है कि, दूसरे देश के मनुष्य हम लोगों 
के समान निराश नहीं होते, इसलिए थे संगत का पालन कद 
सकते हैं | पर उसका यही' उत्तरहे कि, हमें अपने अन्दर स्वराष्य- 
विपयक श्रद्धा उत्पन्न कश्मी चाहिए। अम्रगण्य लोग अहिंसा का 
घ्पदेश करके ही देश में खराब्य के लिए आस्था उत्पन्न कर सकते 
हैं और यदि वे जनता में श्रद्िंसा के प्रति धार्मिक श्रद्धा इसन 
कर सके तो हम शांति से--अर्थात्‌ अपनी ओर से शांति रखते 
हुए खरा्य प्राप्त कर लेंगे, यही नहीं बरव्‌ संसार में शाश्रती 
शांति स्थावित होने का उसे विश्वास भी विल्ला सकेंगे । 


बालिदान का शाख्र 


शुपि देश को बचाना हो वो सेना को भश्ने के लिए 
हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि सेना कहने लगे 

कि, “हम लड़ने को तैयार हैं, परन्तु मरने की हमें कोई जरूरत 
नहीं भालूम होती है; मर कर देश को हमारी सेवा से वंचित क्यों 
करें? तो जानना चाहिए कि उस सेना में ज्ञान्नवृत्ति नहीं। देश-सेवा 
के जतधारियों को इसका विचार छोड़ देना चाहिए कि स्वयं कितना 
कर सकते हैं। उन्हें तो यह लक्ष्य रखना चाहिए आज देश की 
गम्भीर स्थिति में कितने स्वाथेत्याग की आवश्यकता है। थों ही 
कुछ करते जाना हो था अपनी शक्ति आज़मानी हो तय इसका 
हिसाब लगाना उचित है कि हमसे कितना दौड़ा जाथगा। 
परन्तु जब महासंकट आ गिरा हो, किसी के प्राण बचाने हों, 
किसी डूबते हुए शेसी को बचाता हो, स्री की इज्त की सत्ता 
करनी हो या शत्र के हाथ में से छूटकर भग जाना हो, ऐसे 
पसल्लों में तो इेशवर पर निष्ठा रख कर शरीर का खयाल 
छोड़ कर ही प्रयास करना चाहिए। भले ही प्राण चलते 
जाँय । “मुमे इस काम में मरना है, यदि इशवर की इच्छा 
होगी तो ईश्वर भुझे यश दे कर उसमें से बचा लेगा, इस श्वाि 
से मनुष्य को दौड़ पड़ना चाहिए। प्रत्येक सेनिक--सच्ा पीर 


११७ | बलिदान का शास्त 


इधी निश्चय से रण में कूरता है। सेना में भरती होने के समय 
सैनिक यही प्रतिज्ञा करता है कि इस देश था इप गद्दी की जो 
सेवा आज मैंने स्वीकार की है वह में अपने जीवन या सृख्युन्द्वारा 
भी पूरी करूंगा | 

बहुत बार भनुष्य का शत्र 'मार' आ कर कान में कहता है 
श्ररे तू पागल तो नहीं हो गया है? मर कर तेरे हाथ क्या 
श्रावेगा ? तेरा आत्म-बलिदान व्यर्थ ज्ञायगा । व्यथ ही क्यों 
गरबाद हो रहा है ! इस समय तो जीने की जरूरत है । ज्योंन्यों 
करके जी ले। जीता बचेबा तो फिर और लड़ सकता है ।” सच्चा 
ज्षत्रिय धीर भार को एक ही उत्तर देता है, ऐस वक्त पर यदि में 
पूरी सेवा वे करूँ तो सी वर्ष जी कर भी में क्‍या सेवा कर सहूँगा ? 
हम जत्िय लोग आक्मन्नलिदान का हिसाब तगाने नहीं 
बैठते । जीवन-मरण इधर के हाथ की बातें हैं । श्राज मैं जीने का 
प्रयक्ष करूँ और फिर किसी बार सेवा का अवसर ही ने आबे-तो ९ 
अथवा कल्न बिस्तर में पाभर के समान पेर घसीट-घसीट कर भरते 
का समय आ जाग्र तो ? आई हुई घड़ी को धोखा देकर आने वाली 
घड़ी का दवितयिंतक में क्यों बनूँ ? उसकी चिन्ता तो शेधर करेगा ? 

सख्या बीर अपने काम का मूल्य गितता है, अपने त्याग का 
नहीं । महात्माज्ी कांशवास में गये तब उन्होंने अपने स्याग का 
हिसाब नहीं लगाया था। जिस स्वराज्य के लिए उन्होंने अपना 
अपूर्व बलिदान दिया हैं वह स्वराज्य शोध से शीक्ष क्रिस तरह 
इृस्तात किया ज्ञाय इसी का विचार हमें हमेशा करना चाहिए । 
यदि किसी ने देश के प्रीत्य्थ ्राध्म-बलिदान किया दो तो उसकी कदर 
इसका विचार करके हम नहीं कर सकते कि उन्‍हें, किस तरह थीड़े 


जीवम-साहित्य' | श्श्क्ष 


में थोड़ा सहना पड़े । वह कदर तो उनकी ज्ञात्रवृत्ति को खर्य 
धारण करके और उनके समान स्वराज्य के फकीर बनकर ही हम 
कर सकते हैं | हुर एक मनुष्य के पास त्याग के लिए इतनी चोज़ों 
नहीं, जितनी उनके पास थीं परन्तु सवस्व हवन कर देने की 
वृत्ति तो प्रत्येक मनुष्य उसके जितनी जरूर घारण कर सकता है। 
स्व॒राज्य-देवता को उस धृत्ति की आश्यकता है। परवन्त्नता देवी पे 
हमारे पास से कम बलिदान नहीं लिया, परन्तु वह खुले दिल से 
नहीं दिया गया है । स्वतन्त्रता देवी बड़ी मानिती है । बह उस 
बलिदान का अंगीकार नहीं करती जो खुले दिल से नहीं दिया 
गया है । छतेजना में आकर बलिदान दे देने के बाद यदि हम 
डींगे मारने लगेंगे तो स्वतन्त्रता देवी उस भोगका स्थाग करती है। 
हमारा भोग निकम्मा जाता है और स्वतन्त्रता देवी का अपमान 
होता है | एक कवि कहते हें--भीख माँगते देखा मेंने शाह 
आल्षम के बेहों को ।? पर वह तो परतन्तता देवी का बलिदान 
था । वह्दी बलिदान यदि हम स्वतन्त्रता देवी को देते तो आज 
हिन्दुस्थाल उन्नति के शिखर पर पहुँच गया होता । स्वतन्त्रता देवी 
बड़ी नखरीली है | वह प्रध्येक बलि को परख-परख कर लेती है । 
उसे सम्तुष्टठ करना आसान नहीं है। किन्तु उसका प्रसाद भी उतला 
ही दिव्य होता हे । प्रसन्न होने पर चृह विचार नहीं करतो कि 
क्या दूँ और क्या न दूँ । हां, वह जल्दी नहीं पसीजती । जबतक: 
प्रसन्ञ नहीं होती तबतक तो वह वजहृदया, निवेयता की मूर्ति 
होती है । उसे रिक्ाने के लिए तो बलिदान की मड़ी लग जानी 
चाहिए । वह इसका विचार नहीं करती कि कोच गिरे और कितने 
गिरे । घह अपनी बहन 'कीति-देवी' से कहती है, 'गिरे हुओं का 
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हिसाब तू रख । वह काम तेरा है। बलिदानों से जब में छक 
जाऊँगी तब प्रसाद दूँगी, तब तक मेरे झरने सूखे ही रहेंगे! । 

हुर एक वीर उस मानिनी के स्वभाव को अच्छी तदर पह- 
चामता है । यदि भक्ति में व्यतिक्रम हो जाय तो वह भी उस 
मातिनी फो सहन नहीं होता। स्वतन्त्रता की उपासना छोड़ कर 
हम गॉबीजी की उपासना करने लग जाय॑ तो भी पह सहन बहीं 
कर सकती । वह कहती है, गाँधी ने मुझे अपना सर्वेश्च दे दिया; 
और अपने को भी दे दिया। उसपर मभत्व रखने वाले तुम कौत 
होते ही ? यदि उसके विषय में तुम्हें इतनी ममता हो वो छसीके 
समान तुम भी मेरे समीप आ जाओ, मुझे अपण हो जाओ मेरे 
लिए कुरबान हो जाओ । दूसरा कोई उपाय नहीं ।! 


राष्टरः्पूजा 


रष्ट्र-पूजा-पर्म 
स्व॒राज्य 

स्व॒राज्य या रामराज्य 
शुद्ध स्वराज्य 

रामराज्य या साम्राज्य 
राजनीति की छुआदुत 
गुलामी के मूल 

खाकी या खादी 

सचा 'पिपादी 

बन्दें मातरम्‌ 


राष्ट्र.यूजा-घ्म 


झ्ुउयों में परस्पर-विरोधी वृत्तियाँ रहती हैं। अशुष्य 

सन्त भी है और असन्त भी । भमुष्य के जीवन में 

इन दोनों वृन्तियों का विरोध है । किसी दिन पंतनव॒ति विजयी 
होती है तो किसी दिन असस्त-बृत्ति बलवती सिद्ध होती है । परन्तु 
जब असम्त-यृत्ति अपनी सारी चतुशई खे करके व्यवस्थित 
( 0एू०४४०ए ) योजना-पूर्वक काम लेती है तब सम्तन्ृत्ति 
के लिए विजय प्राप्त करता कठिन हो जाता है। एक धनवान सेठ 
नीति*्श्रनीति, विधि-विषेधों को तलाक देकर केबल कामून न 
समझे जाने वाले सभी मार्गों का अवलम्बन करता हुआ द्रव्य कमाने 
की कितनी बड़ी आयोजना ( 09४78७॥०७ ) करता दिखाई 
देता है! किन्तु यही भनुध्य अपने सामाजिक ऋण चुकाने अथवा 
हंदय में प्रसज्ञोपान मॉफने वाले दयाभाव की सम्तुष्ठट करने के 
लिए फितती परवा करता है. ? बह गरीबों के पास नहीं जाता । 
इससा ही नहीं, बस्म गरोब आयें तो उन्हें रोकने के लिए दरवाओे 
पर पहरेदार रखता है | ाँ, चित को संन्तुष्ट करने के लिए 
पींजरायौल में कितने ही जानवरों की हड़ी और चमड़े जीते रखने 
के लिए था अनायाश्रम के लड़कों को अन्न-वश्न देने के लिए 
हजार-दोज़ार रुपये खूब कर जरूर अपने को कृतकृत्य समस्त. 
लेता है, और अपनी इस भत्ताई को संसार की नज़र में लाने के 
लिए सभो तरह की. युक्तियों की योजता करता है। यह हुई व्यक्ति 
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की स्थिति | जब ऐसे व्यक्ति अपना शुट बना लेते हैं तब तो स्वार्थ 
की आयोजना और भी बढ़ती है और बेचारे पर्सार्थ को दूर 
भागकर अपने लिए एक कोना खोजना पड़ता है | देश जब घममे- 
पराडमुख होता है तब उनकी भी यही दशा होती है। सर्वत्र यही 
खयाल पील जाता है कि न्याय, घर्म अथवा दया तो व्यक्ति के 
लिए हैं; राष्ठ को तो हमेशा अपना स्वाथ--दूरदेशी स्वार्थ सिद्ध 
करने में ही दतचित रहना चाहिए | यही उसका धर्म हू | 

मिस समय संसार में स्वेच्छावारी राजाओं की तूती बोलती 
थी छस् समय राजा ही इस स्वार्थ का प्रतिनिधि था; भर प्रजातो 
केवल अपनी वफादारी बतानेभर के लिए उसमें शरीक होती थी । 
आज संसार में प्रजा की तृतों बोल रही है इसलिए घसी के लिए 
स्वार्थ मे प्रजाओं की चेशा है और राष्ट्रपूजा-धर्म आरम्भ हुआ है। 
प्रजा की स्वार्थ-व्त्चि सद्ठठित होगई है और न्याय तथा दया की 
वृत्ति यहाँ-बहाँ मारी-मारी फिए रही है। लोगों की स्वाभाविक 
बूश्ि और सद्बठित स्वाये इन दोनों के बीच में तार्बिक भेद दिखा 
कर कविबर रवीम्द्रनाथ ने प्रजा और राष्ट्र (20000 और ९४४०) 
ऐसे दी भेद करिपत किये हैं। अपने स्त्रा्थ को व्यवस्थित रीति से 
साधने के लिए प्रजा ने पालमेंट या लोक-सभा की सष्ठटि को। 
उम्तकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी 
चलने बाला कमंचारीगण उत्पन्न किया । ओर इसके फल-स्वरूप 
आज यह योजना इतनी सर्वेन्पक्षक हो गई है, कि उप्तके नीचे 
स्वयं प्रजा ही पीसी जा रही है । रवीन्द्रनाथ कहते हें---“अज्ञायें 
तो सजी प्राणी हैं, परम्तु राष्ट्र वो एक भारी यन्त्र मात्र हैं। 
अन्त्र जिस काम के लिए बनाया जाता है उतना ही काम वह तो 
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सफाई से कर देता है । यन्त्र के हृदय नहीं होता । प्रजा ने अपनी 
सता और महत्ता बढ़ाने के लिए इस राष्ट्रःहूपी यंत्र का निर्माण 
तो किया किन्तु उस यन्त्र के लिए कोई अक! नहीं बनाया । इससे 
यह निरंकुश यम्त्र अजाओों को जहाँ और जिघर खींच ले आय 
वहीं ये खींची जा रही है| इस यन्त्र की सफाई और योग्यता 
देखकर यूरोप के लोग उस पर इतने अधिक मोहित हो गये हैं 
कि उन्होंने उसे ठेठ ईश्वर के स्थान पर रथापत्न कर देने में भी, 
आता-कानी नहीं की | इसीलिए आज यरोप में सवन्न शाष्ट्र-पूजा 
परम फैला हुआ है । राष्ट्रात परतर नहि' यह आज यरोप का 
आचार सूत्र ( ४०8 0 ) हो गया है | न्याय, नीति 
दया और घम सब राष्ट्र के लाम की दृष्टि से ही किया जाय । मनुष्य 
अपने जान-माल और स्वेस्व की कुरवानी करे, पर राष्ट्रीय 
सवा के लिए, इेश्वर के नाम पर नहीं । 

थूरोप की खभी प्रजायें इस धर्स को मानती हैं, पर उसे 
साफ-साक स्वीकार करने की द्िम्मत और हढिठाई तो अकेले 
जमनी ही ने दिखाई । जमनी में इस रशष्ट्र-पूजा-धर्म! का प्रचार 
करने वाला अध्ययु ट्रीट्शफे था | अंग्रेज भले दी उसकी चाहे: 
जितनी बिन्‍्दा कर परन्तु यही सम्पूर्ण यूरोप का प्रतिनिधि है। वह 
साफ कहता कि 'खित्त की नीति केवल व्यक्ति के लिए ठीक है । 
समस्त राष्ट्र पर कोई नियन्त्रण नहीं लगा सकता। ,यह सत्ता 
किसी को नहीं। राष्ट्र सवोपरि है। राष्ट्र के चरणों में बलिदान 
देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।' जिस प्रकार हमारे देश में अह- 
क्वार का बलिदान देने के बदले बकरे का बलिंदान देने की सुलभ 
पद्धति मंशुध्यों ने खोल निकाली है उसी प्रकार यूरोपवासियों ने 
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अपने राष्ट्रेव को सम्तुष्ट करने के लिए आफिका, अमेरिका और 
एशियाखण्ड के निवासियों का बलिदानदेने की प्रथा का आर्म्म 
कर दिया है । अमेरिका के ताम्रवरण मनुष्यों का वो अत्तरश: बलि- 
दान किया गया, क्योंकि वे दूसरी तरह उनकी अधीमता स्वीकार 
करने के लिये तैयार नहीं थे । आफिका में सदियों के व्यक्तिगत 
स्वातंउ्य का बलिदान देकर यूरोपियनों ने अपने राष्ट्रदेव को संतुष्ट 
किया | और एशिया में प्रसन्नता-पूर्वक यूरोप की अधीनता का स्त्री- 
कार करने वाली प्रजा को देख कर उन्होंने उस पर अपने शध्ट्र की 
सत्ता को प्रथापित किया। राष्ट्रदेव दो प्रकार की पूजा माँगते हैं- 
व्यापार और अधिकार । इस सव-मक्षी देव के सामने बलि देने के 
लिए जब और कुछ बाकी न रद जायगा तब यूरोपियत प्रजा को 
ही वह खाये बिना नहीं रहेगा, यह सिद्ध है। हिन्दुस्थान के इस 
राष्ट्रदेव की भूख का शिकार हो जाने के कारण ही रवीन्द्रनाथ के 
समान दिध्य-दृष्टि वाले सारतीय राष्ट्रदेव का माहात्म्य समझ सके 
हैं। आपतध्मव यात्मनों बन्धु:' इस समातन सिद्धान्त पर पनकी अठल 
श्रद्धा है। परन्तु उन्नसवीं शवाब्दि के अन्त में यूरोप के भावी 
विनाश का चित्र इस विश्व मी कवि के सम्मुख खड़ा हुआ। 
यूरोप के भयानक संहार को देखकर कवि-हृदय थर्श छठा। 
हिन्दुस्थान की परम्परागत करुणा रवीन्द्रनाथ में मूत्तिमती हुई। 
हिन्दुस्थाच को अपना शुरुपद स्मरण हो आया और सवीस््रनाथ 
ने इस ऋषि-वाणी का सन्देश पश्चिम को पहुँचाया कि--+ 
चधत्यथरमण नरस्तों भरद्धाणि पश्यति। 
तत/सपत्तान्‌ जयति पमूलहस्‍्तु विनश्याति ॥ 
अशप्ट्रीय' प्रजायें यदि आज कुछ अमय हैं तो पसफा श्रेष 
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यूरोप की धर्ग-बुद्धि को नहीं, परन्तु यूरोप की राष्ट्रीय प्रजाओं की 
पारस्परिक इष्या और असूया को है । 

हम अभी तक यूरोप का उत्कर्प ही देखते आये हैं। यूरोप 
की विजय की ईष्यो ओर अपने अपमान की जलन के कारण 
हिन्दुस्थान की घरमेअद्धा आज डगमगाती हुई भारूम होती है । 
धर्मों रक्षति रक्षित:ः यह वचन हिन्दुत्थान की दृष्ठि से सिद्धान्त 
मिट कर केबल संसार के आश्वासन का वचन होता जा रहा है । 
राष्ट्रीय स्वार्थ की आपुरी प्रतिध्यर्धों में हम भी उतरेंगे तभी हम 
जी सकते हैं, तभी अपने अपमान की क्षति-पूर्ति हो सकती है, ऐसा 
फऊ्माद हमारे अंदर संचार करता जा रहा है। 'घर्मो धारणते 
प्रजा:” इस श्रद्धा का विसर्जन करके हिन्दुस्थान राष्ट्र देवों भव 
इस ध्यात मन्त्र को स्वीकार करता जा रहा है। साठ देवों भव! 
(विवृददेवो भव! तिथि देवों भव, अचार्थदेवो भव” आदि पुराने 
मम्त्रों की भाषना ही से यदि यह 'राष्ट्रदेवी भव का नया सन्‍्त्र 
खीकार किया जा रहा हो तब वो कोई हज नहीं। मातानपिता, 
गुद और अतिथि के अति आदर-भाव रक्खो । उनकी पूजा करो, 
उनके सम्भुख अपने स्वार्थ और अभिमान को जरा भी त 
अकट करो इत्यादि जिस तरह हमारे धर्म हैं, बसी तरह राष्ट्रचहित 
के सम्मुख भी किसी मनुष्य को अपने खाथ का विचार तक 
नहीं रखना चाहिएं। अपने स्वार्थ का विचार इसी तरह करना 
चाहिए, लिससे रा्ट्र-हवित में बाधा व पड़े ओर जब राष्ट्र को 
आवश्यकता हो तब शअ्रपत्री जात ओर माल की भी कुरबामी करने 
को तैयार रहना चाहिए, यह भावना हो तो वह अवश्य पत्िन्न है। 
यदि 'शष्ट्रदेवी-मव! का यह अर्थ हो कि हम अपने देश में श्रद्धा 
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रखें, हमारे राष्ट्र की शक्ति ओर उसके भविष्य में अटल निष्ठा 
रखें, जाति-जाति के बीच या समूह-समूह के बीच से जब अनबन 
या कटुता खड़ी हो तब हमारा राज्य-स्वशब्य हमें अवश्य न्याय 
देगा ऐसा विश्वास रक्‍्खें तो वह यथार्थ है और हमें प्रिय है। देश 
को देवी स्वरूप मानने की प्रथा बहुत पुरानी है ' अहं राष्ट्री 
संगमनी' आदि सूक्त में यही माना गया है। जगन्माता ही राष्ट्र 
रूप धारण किये हुए है और इसीलिए हिन्दुओं के खून में यह 
भावना भरी है कि धर्म के पालन से देश की सेवा अनायास ही 
हो जाती है । ज्ञाताओं को इस का ख्याल भी होगा,सव-साधारण 
में वह अज्ञात भाव से बसती होगी । आज का युग-घर्स पहचान 
करे उसे प्रजा के सम्प्ुख स्पष्ठ रूप में रखने के लिए 'श्ट्रदेवो- 
भव इस मन्त्र की गजना हो रही हो तो वह अभीष्ट ही है। 
किन्तु इस मन्त्र के पीछे आजकल ऊपर बताई हुई शुद्ध स्ववेशी 
भावत्ता ही है, ऐसा निग्चय नहीं होता । आज हिन्दुस्थान कोः 
अश्रद्धा ने घेरा है। लोग यों मानने लग गये हैं. कि ईश्वर की“ 
अपेक्षा पाश्चात्य भीति बलवत्तरा है । श्रमरी-कीटक न्याय यदि कहीं 
सब्चा हुआ तो वह यहीं हमारे देश में । हम लोगों में पराश्मात्यों की 
शक्ति के सम्बन्ध में जो डर घुस गया है उसीके कारण हम स्वधमे' 
को छोड़ कर उनके समान बनते जा रहे हैं । यदि हमें देश को' 
निर्भय करना है, यदि हमारे प्रयत्नों को दिशा देश के छद्धार की 
झोर है, धर्म-संस्थापन हमार लक्ष्य है, तो आज पाश्ात्यों के इस' 
रा्टू-्पूजा-धर्म के आसुरी स्वरूप से हमें सावधान हो जाना चाहिए ।' 
इस राष्ट्र-पूजा-घर्म ने पाश्यात्य प्रजाओं को क्रित तरह घेरा है; 
इसके कारण वे किस तरह प्रभु-पराड्मुख हो गई हैं और फ्रिझ 
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तरह खुद विनाश के दु:ख में घुसी जा रही हैं; इसकी मीमांसा 
करता और इसका समय पर रहस्थ जाम लेना, उन लोगों के 
लिए बहुत फ्रायदेमन्द है जो अभी उसके प्रवाह में नहीं बह 


गये हैं । 


र्वराज्य 


झ्य्‌ राज्य अथोत्‌ अपना शज्य-पअत्येक मनुष्य का राज्य 

प्रध्येक मनुष्य को किस तरह मिलता होगा 
अत्येक मनुष्य राजा हो जाय तो फिर नौकर कौन हो ? तीन 
बरसों में या सात बरसों में एक बार मेश प्रतिनिधि चुनकर 
ल्ोकन्सभा में भेजने का स्वत्व जुमे मिला क्या इतने से ही ख- 
शब्य हो गया ? वह तो स्व-प्रतिनिधि-राज्य हुआ । यवन (औक) 
लोगों को नगरराज्यों में प्रत्येक घर का बुजुगे मनुष्य लोक-सभा में 
जाकर बैठता था । क्‍या हम उस तरह के राज्यों को स्वराज्य 
कहेंगे ? यबन लोग बहुतेरा काम शुलामों के द्वारा कराते थे, इसी 
से निगम-्सभा में ( नागरिकों की लोक-सभा में ) बेठने का 
अवकाश मुरब्बियों को मिलता था । हम तो वैसा कर ही नहीं 
सकते । इसने वर्ष शुल्लामी में बिताने के बाद किसी को भी 
गुलामी में रखने की पापी इच्छा हमारे हृदय में प्रवेश ही नहीं 
करती । जब हम अपनी आज की स्थिति का विचार करते है 
तब आपन-ही-आप हृदय में से उद॒गार मिकल पढ़ते हैं कि 'प्रभो, 
हमारे समान दशा हमारे बैरी की भी मे हो । 

तो फिर स्वराज्य का अर्थ क्‍या ९ स्वराज्य यह सध्यम मांग 
है । जब हम किसी का गुलाम था किसी का मालिक बनते से 
'इन्कार करते हैं, तभी हमारे लिए स्वराज्य है । जो दूसरे की 
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शराज्षा फे अधीन है वेसे द्वी जो दूसरे पर आज्ञा चलाता चाहता 
है वे दोनों गुजाम हैं । जिस परद संस्कृत भाषा में उत्तम ऋण 
(लेना ) और अधम ऋण (देना ) इस तरद के भेद हैं उसी 
तरह हम साम्राज्य भोगनेबाले को उत्तम गुलाम कह सकते हैं, 
और पराधीनता में रहनेवाले को अधम शुल्लाम कह सकते हैं । 
इन दोनों का जिसने त्याग किया है वह स्वराष्य भोगता है। 
शो अत्याचार नहीं करना चाहता और अत्याचार को सह भी नहीं 
सकता वह ख्वराज्यवादी है। बकरा अत्याचार सहन करता है। 
ओर बाघ उस पर अत्याचार करता है, इससे दोनों का नाश 
होता है । हमें इस दोनों स्थितियों से झुक्त होना चाहिए । पर 
यह किस तरह हो सकता है ? आज हम खराज्य की तैयारी कर 
रहे हैं; आत्म-गुद्धि करना चाहते हैं । उसमें हमें दोनों ओर से 
अपना जीवन जाँचना चाहिए । स्वामी विवेकानन्द कहते थे 
कि जालिम और शुलामस ये दोनों एक ही मजुष्य के मिन्न-्भिन्‍्स 
स्वरूप हैं, एक ही रुपये के दो बाजू है । एक का नाश हुआ 
वो दूसरी आप ही चष्ट हो जायगी। अत्याचार करने की इच्छा 
छोड़ दी जाय तो अत्यचार का सहन करना असह्य हो जाता है । 
ा विरोध करना सरल पड़ता है । वह स्वभाव बन जाता 
। 

अपनी शक्ति और सम्पत्ति के बीच सदा बराबर प्रमाण 
होना चाहिए । यदि शक्ति से सम्पत्ति बढ़े तो दूसरे अपनी 
सम्पत्ति पर दृष्टि डालते हैं, और यदि शक्ति से सम्पत्ति कम 
हो जाय तो दूसरे की सम्पत्ति पर अपनी दृष्टि जातीहै। इसी 
तरह, आमग्रेज़ों का और हमारा सस्वन्ध उत्पन्न हुआ है। बेल 
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ओर हाथी दास बनकर सेवा करने को तैयार हो जाते हैं इसी 
से जोग उन्हें पकड़ कर गुलाम बनाते हैं। पर बाघ हिंसक होकर 
हमें छूटता है इसीले हम उसे मार डालते हैं। संसार में दूसरे 
असंख्य पश्षु-पक्ती हैं जो न हमें च्रास देते हैं और न हमारी सेवा 
करते । थे सुख-पूर्वक अपने-अपने स्थान में रहते हैं, क्ष्योंकि वे 
स्व॒राज्य भोगी हैं । 

स्वराज्य का अर्थ यही है कि हर एक मशुष्य स्वतन्त्रता के 
योग्य बन जाय । समाज की उन्नति या लोकयात्रा निबोध चले; 
इसके लिए कुछ न कुछ तो तन्‍्त्र होता ही चाहिए | इस तन्त्र 
का महत्त्व सनुष्य स्वयं ही समभे। भौर उसी तरह चले तो बसे 
बाह्य नियम की आवश्यकता नहीं रहती | यदि उस तम्नन को 
मनुष्य न समझ सके तो समझने वाले मनुष्यों को तन्‍्त्र अपने 
हाथ में लेना पढ़ता है, अथात्‌ यहीं से परतन्वता आरम्भ होती 
है। इशवर की इच्छा ऐसी स्पष्ट है कि हर एक मनुष्य खतंत्रता 
को समझा कर स्वतन्त्र हो जाय । जब ईश्वर की दृष्टि में सनुष्य 
व्योग्य बनवा है. तभी वह परतन्त्र हो जाता है ओर दूसरे 
को भी अयोग्य बनाता है। ओर इसीसे परतम्त होना एक 
प्रकार की सजा है; इतना ही नहीं चरण पापरूप है। परतम्त् 
शहना इेश्वर का अपराध करने के समान है । परतन्त मलुष्य 
अथाीत्‌ इंश्वर को मिष्फतता। 


खराज्य या रामशज्प 


मे हिमालय के एक महात्मा को अमिमानपूवक कहते 
हुए सुना था कि मारतवर्ष के तो दो ही शाजा हैं- 
श्म और कृष्ण | कर सगाहने वाले और सैन्य पर आज्ञा चलाने 
वाले चषद्र शा! तो बहुतेरे हो गये और होंगे, किन्तु मारतबर्ष 
के हृदय पर राज्य करने बाले तो दो ही राजा हुए, और उन 
दोनों को राज्य का मोह नहीं था । 
दिमाजय के श्रद्धावान साधु के वचन आज सर्वाश में सत्य 
नहीं रहे । बलिहारी है अंग्रेज़ी शिक्षा की कि जिसके प्रताप से 
राम-राज्य से घृणा करने वाले कितने ही भारत-वासी दिखाई देने 
सगे हैं । वे कहते हैं, (हमें श्वराज्य चाहिए रामराज्य' नहीं ।! 
स्वशाज्य और रामरा्य के बीच में थे भाई ऐसा कौन-सा भेद 
देखते हैं. कि जिसके कारण उन्हें खराध्य तो जय किन्तु रामराष्य 
कठिनाई देने बाला मालूम होता है ? थदि वे ह्लोग इतना ही 
चाहते हों कि अभेज्ञों के बदले भारतीयों के 'हाथ में राज-सत्ता 
आ जाय तो वह सारतीय नोकर-शाही होगी । कनाड़ा था आस्ट्रे- 
लिया में जैसा प्रजातस्त्र है बैसा ही स्वराज्य-तन्त्र हिंदुस्थान में 
खड़ा करने की उन्को इच्छा हो तो वह भारतीय राज्य होगा, 
स्वराज्य नहीं । परमात्मा ने हिन्दुस्थान को ऐसी स्थिति में लाकर 
खड़ा कर दिया कि यहाँ बित्ता रामराज्यके खराब्य हो दी.नहीं सकता। 
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खराज्य अथात्‌ सभी का राज्य। स्वराज्य वही है जिसमें गरोब, 
किसान, सद्यवृर, अन्त्यज और दूसरे सभी दलित वग निर्भय होकर 
रहें, दूसरे वर्गों के समान दी राजनेतिक अधिकारों का धपयोग 
करें, और दूसरे किसी के भी स्वार्थ और सत्ता के शिकार न बनें 
वह स्वराज्य नहीं, जिसमें गरीबों को निचोड़ कर उनके पसीने से 
दूसरे पैसे कमायें | वह स्वराज्य नहीं है, जिसमें देश के करोड़ों 
शुपये परदेश में भेजकर उनके बदले देश में हमेशा के लिए अन्न 
का अकाल मिमम्न्रित किया जाता है और कमाई करनेवाल। वर्ग 
मारा-मारा फिरता है। हमें रामराज्य की जरूरत नहीं, स्वराज्य 
ही चाहिए ।” ऐसा कहने वाले बहुशः अपना ही राज्य चाहते हैं, 
सबका नहीं । 

ये लोग कई बार यह दलील करते हैं कि पहले स्पराश्य प्राप्त 
करो, पीछे रामराज्य स्थापन करने का प्रयत्न करेंगे; परन्तु यह 
बल्लील तो भाम-मात्र की दलील है | जिनके मन में अधिकार प्राप्त 
होने के पहले शामराज्य के विषय में आस्था बढ़ीं वे सताधारी 
होने पर शायद्‌ ही फिर रामराज्य के लिए प्रयत्न आरम्भ करें 
ओर आज तो हिन्दुस्थान में उपयुक्त रासराज्य स्थापन करना 
जितना आसान है उतना बह नहीं जिसे लोग रवराज्य कहते है | 

स्वराज्य के लिए अर्थात्‌ यह कि जैसा अन्य देशों में होता 
है वेसा प्रजातन्त्र आप्त करने के लिए प्रथत्व करने में कोई बुराहे 
नहीं, परन्तु हिन्दुस्थान में रामराज्य को तिरस्कृत करके बह पर्दीं 
हो सकता; इतनी बात हमें अवश्य ध्यान में रखती 'चाहिए। 


शुद्ध स्वराज्य 
2"॥ भारत में अनेक तरह के खराजब्य स्थापन करने 
की आवश्यकता है। राजमैतिक्ष सव॒राज्य तो 
लिप्त तरह सरकार के साथ लड़ रहे हैं. उस तरह जरुदी या देश से' 
प्राप्त कर सकेंगे । परन्तु सारत का राष्ट्रीय स्वराज्य इससे बड़ा है।' 
खराष्य अथोत्‌ अपना-अपना राज्य | शुद्ध स्वराज्य वही है जब 
समाज का एक भी हिश्सा या वर्ग दूसरे किसी भी हिस्से या वर्ग 
से दबा हुआ ते रहे, जब समाज का अत्येण् बंगे अपने तमाम 
दित-सम्बन्धों को समाज के दूसरे किसी भी वर्ग के हाथ में 
सुरक्षित समझे । 
जबतक हिन्दू भर मुसलमान इस दोनों जातियों के बीच 
अविश्वास रहेगा तबतक स्वराज्य असम्भव है। अन्यजों को 
जब तक थहे भय बनता रहेगा कि अब तो आह्षणों का राज्य होगा 
तबतक स्वराज्य मे होगा । द्वियों को अपनी उन्नति के लिए पुरुषों 
के मुँह की ओर ताकना पड़ेगा, तबतक स्वराज्य असंभव दे और 
तब तक भी हवराज्य भारत में न. हो सकेगा जब तक कि मजदूरों 
की अपनी इच्छा के खिलाफ उनके परिश्रम का अधिक भाग पूँली* 
पत्तियों को जंभरदस्ती देता पड़ेगा | 
आज हमने थे घारों प्रश्न हाथ में लिये हैं। हिन्दू और 
मुसलमानों की पकता दिन व दितत मजबूत दोती जाती है । खादी 
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के द्वार मजदूरें का सवाल हल द्वोवा जा रहा दै। अस्पृश्य- 
ता को अब अपनी भौत की घड़ी की सूचना मिल गई है, और झियाँ 
धीरे-घीरे समाज में अपना स्वाभाविक स्थान ले रही हैं। देश में 
धीरे-धीरे आत्मशुद्धि होदी जा रही है और जनता में अपने कर्तध्य 
का भान ज्यों-ज्यों बढ़ेगा त्यों-त्यों आत्मशुद्धि भी बढ़ेगी । यों ही 
शब्ट्‌ में आत्मशुद्धि का उत्साह आ जायगा कि फिर वह कहीं भी 
महीं उुक्ैगा । 

हिन्दुस्थान में तीन दल दबे हुए है किसान या गजदुर, अंत्यज 
और छियाँ। कार्यकर्ताओं को प्रतिबिन यह अनुभव होता जा 
रहा है कि समाज में तभी बल फा सथ्यार होगा जब इन पीनों 
का उद्धार होगा । ओर इन तीनों दलों की उन्नति करना हम 
स्वराज्यवादियों का कर्तव्य है; यह भी लोग समभने लगे हैं । 
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जहाँ अत्याचार हुआ है वहाँ उसका साश दो तरफ़ से होना 
चाहिए । शत्याचार का लाभ लेनेवाले मनुष्यों को घाधिक बृत्ति 
का विकास कर अत्याचार को रोकना चाहिए, और अत्याचार के 
शिकार बने हुए मनुष्यों को तेजरिवता, सहनशीलता का विकास 
कर अत्याचार के वश में होता बन्द कर देना चाहिए । 

उपथुत्त तीयों दलों की अवनति का कारण इन तीसों ढल्लों 
पर सवार होनेवाले प्रतिष्ठित ज्ञोगों का अभिमान या स्वार्थ है। 
जो सलुध्य स्वयं शारीरिक परिश्रम नहीं करता, उसे अपने पंशुपन 
पर तो ख़ज्जा उत्पन्न होनी ही चाहिए । पर इसके बदले घह अपनी 
पंगुता को ही प्रतिष्ठा का स्वरूप देकर उसपर अभिमान करता है 
और फिर जिन दलों से सेवा लिये बिना उसका चारा नहीं उसके 
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प्रति क्तज्ञ होने के बदले उन्‍हें वह नीच समझता है और अपमे 
को श्रेप । आज समाज में सफ्रदपोश और मजरपेशा ऐसे जो दो 
भैद हो गये हैं उसका यही कारण है । 

डियों को भी शायद इसी कारण हमने अगवा ताम दिया 
होगा । अन्त्थओं से सेवा लेकर उन्‍हें अत्युश्य रखना किसानों 
और अमिक्रों से सेवा अहण करने पर भी उन्‍हें विधन दशा में 
रख कर चूसना; और छियों से निरन्तर सेवा अहण कर उन्हें 
अज्ञान की अज्ञात ही बनाये रखना महान से भी महान पाप है। 
जिसे हम संहधर्म चारिणी कहते हैं, जिसके साथ हम संपूर्ण जन्म 
व्यतीत कर देते हैं, शो हसारी प्रजा को सबसे पहले संस्कारी 
शिक्षा देती है उसी को यदि हम अज्ञास, बहमी और विल्ञास*प्रिय 
शने देँगे तो हमारी दशा कभी नहीं सुधर सकती। सेना में 
आधे काययें को रखकर यदि कोई सेन्रापति विज्षय प्राप्त कर 
सकता हो तो दम भी अपनी श्री, बहन, लड़की या माँ को 
जज्ञात रख कर कौडुम्बिक और राष्ट्रीय जीवन को उच्च कर सकेंगे। 

ख्तियों की देश की स्थिति समझानी चाहिए । देश के उदार 
में हाथ तगाने का अवसर स्लियों को सिलना चाहिए । स्लियों पर 
दया करके यदि हम उन्हें अपनी सावेजनिक हलचलों की कठि- 
नाइयों से दूर रफखेंगे तो वे अबला की अबला ही बनी रहेंगी । 

पुरुषों का सतियों को अपनी आश्रित समझता उसका भारी 
से भारी अपमान है | जो दूसरे को आशित मानता है बसे कोई 
सीसरा आश्रितवभाता है। इसका उदाहरण हैं परिष्ठत लोग। स्िपों 
के आश्रित होने की प्रशंसा करते-करते बेचारे खद ही दूसरों के 


आश्रित बस गये | 
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द्ृघूपव क्या है ९--वह स्थिति कि जिसके अन्दर 

दूसरा कोई हम पर अत्याचार व कर सके | इस 
व्याख्या को तो सभी स्वीकार करेंगे; और ऐसी व्याख्या ल्ोक-प्रिय 
भी होगी । परन्तु कुछ ही विचार करने पर हम देख सकेंगे कि 
यही बात हम दूसरी भाषा में भी रख सकते हैं, और वह इस 
तरह---स्व॒राज्य बह स्थिति है कि जिसके अन्दर दम दूसरे किसी 
पर अत्याचार न कर सकें” | इस व्याख्या और वपथुक्त व्याख्या 
के बीच सिवा शब्द-्मेद के ओर कोई अन्तर नहीं । फिर भी 
बहुतेरे ऐसे मिकलेंगे जो इस दूसरी व्याख्या को उत्साह पूरक पसंद 
नहीं करेंगे; ज्यादा से ज्यादा वे उसे अग्रिय सत्य के समान स्वीकार 
करेंगे। यदि स्वराज्य इष्ठ हो तो वह सभी के लिए इृष्ट होना 
चाहिए। और यदि ऐसा है और यदि हम चाहते हैं कि हम पर 
कोई अत्याचार न कर सके, तो हमें यह भी झ्याल रखना चाहिए 
कि हम दूसरे किसी पर अत्याचार न करें। क्योंकि सन्या स्वशज्यः 
वही होगा जब कोई किसी पर अत्याचार न कर सके। 

बहुतों का यह कथन दै-दूसरे किसी में इतनी शक्ति नहीं ' 
रहनी चाहिए, कि वे हम पर अत्याचार कर सके। परच्तु हमें कभी 
इतना कमज़ोर नहीं होता चाहिए कि जिससे हम दूसरे पर अत्या- 
चार ने कर सकें। यही साम्राज्यवाद का मूल है । यह नहीं कि 
मनुष्य शुरू से ही ऐसी बरुति घारण कर लेता है कि वह दूसरे 
के ऊपर अत्याचार कर सके । परन्तु वह कहता है, लोगों को 
मेरे अत्याचार से सुरक्षित रहने के लिए मेरी ,धर्म-घुद्धि ओर 
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त्याय-बुद्धि पर विश्वास रखना घाहिए। किन्तु में स्वयं दुसरे के 
अत्याचार से सुरक्षित रहने के लिए दूसरे की न्‍्याय-बुद्धि पर 
नहीं वरन्‌ अपनी शक्ति पर ही आधार रखखूँगा।' यह वृत्ति 
प्मष्ठ नहीं । घर्स के सिद्धांव वो सभी के लिए समान होते हैं । 

आज तक शक्ति में समानता नहीं हुई और न किसी समय 
होगी ही । फ़रज कीजिए कि किसी शहर में एक संक्रामक रोग 
हो गया है और उसमें सभी लोग रोगी हो कर चारपाइयों पर पड़े 
हुए हैं। जिस तरह उस समय फोई किसी की कुछ द्वामि नहीं 
कर सकता, न फोई किसी को छूट सकता है, उसी तरह शार्वत्रिक 
अशक्ति में एक प्रकार की कुशलवा जरूर है, किन्तु वह कुशलता 
मृत्यु के समान ही है। हिन्दुस्तान में हम एक-दूसरे की शक्ति 
से छर कर दूसरे की शक्ति क्षीय करके एक-दूसरे से सुरक्षित 
हो सकते हैं, परन्तु यह तभी हो सकता है जब सभी को समान रीति 
से अशक्त कर देने वाले प्लेग की तरह कोई तीसरी शक्ति 
ता कर हम यहाँ खड़ी, कर दें। पर इसका फल क्या होगा 
हम सभी को उस तीसरी शक्ति के शिकार बनकर अपने जीवन 
से हाथ घोना होगा । 

जैसे हम चाहते हैं कि दुसरे हमारी न्याय-बुद्धि पर विश्वास 
रखें उसी तरह हमें भी उचित है कि हम दूसरों की स्याय-बुद्धि 
पर विश्वास रच्खें | इसी का नाम रामराज्य है | 

बहुतेरे मनुष्य एक धार्मिक लक्ष्य से प्रेरित हो कर कोई 
सत्काये करने के लिए अपनी इरछा से एकन्न होते हैं; उस समय 
जो शक्ति घत्पन्न होती है बह धार्मिक शक्ति है। किन्तु साधारण* 
तथा जिसे राजनैतिक सामथ्य कहा जाता है वह तो अब अनेक 
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भनुष्यों पर एक ममुष्य सता चलाता है तभी उत्पन्न होता है। 
जब बहुत मनुष्यों की इच्छा थीड़े मनुष्यों के अधिकार में रहती 
है, जब अमेक मपुष्यों की शक्ति थोड़े मलुष्यों की आज्ञा में रहती 
है, अनेक मजुष्यों के दृव्य को जब थोड़े गलुष्य अपनी इच्छा फे 
अनुसार खर्च कर सकते हैं, अमेक मनुष्यों के सुख-्तुःख का 
जब थोड़े मनुष्यों की मानसिक इच्छा को दप्त करने के लिए त्याग 
किया जाता है, तब आमना चाहिए कि वह साम्राज्य का बाताव- 
श्ण है| खराज्य में जहाँ तक लोगों का एकमत हो वहीं तक शक्ति 
ओर सम्पति एकत्र ह।ती है। और इसीसे हरएक सलुष्य स्वतंत्र 
रहता है। कोई किसी का अत्याचार सहन नहीं करता ओर कोई 
क्रिसो पर अत्यायार चहीं करता | 

हम जननन्‍साधारण से कहते हैं कि किशी का अत्याचार 
भत्त सहो | तब थे कहते हैं- हां, यह ठीक है; यह स्वशज्य का 
बातावरण है ।” परन्तु जब हम कहते हैं कि किसी पर अध्याचार 
मत करो, धब वे कहते हैं कि यह तो रामराज्य की बात करते हो। 
हमें शमराज्य नहीं चाहिए। हमें तो स्वराज्य चाहिए । कहीं 
मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है | तुम हमें साधु बना 
देना चाहते हो ? हमें तो केवल स्व॒राज्य ही जाहिए। 

ऐस लोग नहीं जानते कि वे स्वराज्य नहीं साश्राब्य चाहते 
हैं। ऐसों को ईश्वर कहता है--में तुम्हें साम्माज्य तो अवश्य 
दूंगा; पर वह तुम्हारा साम्राज्य नहीं; तुम पर सत्ता चलाने वाला 
साम्राज्य होगा । इश्वर मन में हँस कर कहता है--दिखो' ये 
मनुष्य कैपे दुजुद्धि हैं । स्वराज्य मिलने से पहले दी ये साम्राज्य 
का सनोराज्य करने लग गये ।” 


राजनीति की छुआाछुत 


का ई लोगों का खयाल है कि जिन्होंने अपना जीवन घर्म 
को अपेण किया है उनका दिल राजनीति में नहीं 
जग सकता । एक तरह से यह सच है। अम्रेक बार देश-देश 
के बीच या वो पक्चों के बीच जो राजनैतिक विवाद छिड़ते हैं, थे 
सवा था मवलब से ही सम्बन्ध रखते हैं । दोनों में एक पक्ष को 
भी धम का खयाल तक नहीं होता; और विवाद का फल मी कुछ: 
संसारी लाभ ही होता है। ऐसी स्थिति में धामिक मलुष्य का 
स्पष्ट धर्म यही हो सकता है कि ऐसे राजनैतिक आगड़ों से बह 
अज्ञग ही बना रहे । 
परन्तु धामिक मनुष्य ऐसे कायर तो नहीं होते कि विवाद 
के नाम से दूर भाग खड़े हों । स्वार्थ के सिवा अन्य विपयों 
पर भी तो संसार में विवाद खड़े होते देखे जाते हैं। सम्पूर्ण संसार 
में भ्याय और दयाघर्म स्थापन करने के लिए दिन-रात अघर्म से 
जुमना आवश्यक है और धार्मिक मनुष्य का यदि कोई बड़े सेः 
बड़ा फर्तठ्य हो तो वह यही हो सकता है कि वह बहादुरी के साथ 
ऐसे विवादों में कूद पढ़े । इस संसार में उसके जीवन की यही 
एकसान्न विशेषता द्वोती है । 
पत्येक थुग में अधम मिन्न-मिन्न स्वरूप धारण करता है, 
क्योंकि शैतान बहुरूपी है,कामरूपी (जब चाहे वैसा रूप लेनेवाला) 
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है। ईसा के समय में शैतान ने धर्मोचारियों का रूप धारण किया 
था, इसीलिए ईसा ने उन्हें देवसन्दिरों से लिकालने के लिए उन्त 
पर अपना कोड़ा उठाया था। मन्दिर भी तो आजिर संसारी वस्तु 
ही हैं न, ऐसा कह कर वह चुपचाप नहीं बैठ रहा । 

धर्म विरक्त होने पर भी वीर है। धर्म में आसक्ति महीं, पर 
कायरता भी नहीं है। इससे सच्चा धार्मिक पुरुष जहाँ अधर्म 
देखता है वहाँ बीरोचित युद्ध ठान ही देता है । और घामिक पुरुष 
के छेड़े हुए युद्ध में सदा घसी की विजय होती है । 

गाँधीजी के विषय में लिखते हुए प्रो० गिलब? भरे कहते हैं... 

'जिसे इन्द्रियों के भोग की प्राह्द नहीं, जो धन ओर वैभव 
को तुच्छ समझता दे, जिसे स्तुति अ्रफुल्ठित नहीं कर सकती, 
जिसे संसारिक उशति की लालसा नहीं, परन्तु अपने को सूभा हुआ 
सत्य आचरण करने का जिसका दृढ़ निग्वय है ऐसे त्यागी पुरुष 
से काम लेते हुए सत्ताघारियों को बहुत दही सावधानी से चलते 
की झ्रावश्यकता है । यह शत्रु महाभयानक भौर अत्यन्त अछु- 
विधानजनक होता है । उसके शरीर को तो आप जब चाहें तभी 
कैद कर सकते हैं, पर आपका सच्चा शत्र॒ तो है उसकी आत्मा । 
उसके बदले केवल मिट्टी का शरीर दी आपकी क्ैद में आता है । 
यह तो घटी का सौदा होगा ।” 

एक समय इंसा ने कद्दा था “सीजर की सुद्रा सीजर को 
लौटा दो” किन्तु यह उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि वे 
बादशाह के साथ कोई राजनेतिक विचाद मोल लेना नहीं 
चाहते थे, था उससे सदा दूर रहना चाहते थे । इसका अथे 
तो इससा ही था कि उत्तका वह युद्ध सीज़र से नहीं, बह़िक 
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अधर्भी धर्माचार्यों से था। ईसा धर्म चष्ट करते को नहीं आये थे, 
वे तो धर्म के लाम पर अधर्म आचरण करने वाले धर्माचार्यों को 
पिक्कार कर उनसे घर्मे-्पालन कराने के लिए आये थे। आज 
राजनैतिक विषयों में अथम ने प्रवेश किया है। बड़ी-से-बड़ो छूट 
बढ़ी-से-बड़ी हिंसा, और बड़े से बड़ा तेजोवध कानूस के माम पर 
परकार-द्वार हो रहे 

सच्चा फानून तो वही है, जो नीतियुक्त हो। सत्य और 
अहिंसा ही संसार का सनातन कानून है। गाँधीजी उसका उहुं* 
भत नहीं करते। अपने को कानूत की रक्षक कहलाने वाली सर- 
कार से गाँधीजी उसी कानून का पालन कराना चाहते हैं । अस- 
हयोगी तो केबल सीतिहीन कानूनों को तोड़कर ही अधमे-द्वारा 
प्रस्धापित सरकार की प्रतिष्ठा के हकड़े-टकड़े करमे का प्रयक्ष 
करते हैं। 'सीजर की अद्रायें सीजर को लौटा दो इस वचन में 
से यदि कुछ भी समातत धामिक सिद्धांत मिकाला जा सकता हो 
तो वह वही हो सकता है जा मदाशय पाल रिशार ने निकाला 
है। वह कहते है--- 

'सीजर की मुद्रायें सीजुर को दे दो! | इसके मानी हैं. उन 
मुद्राओं को (द्रब्य को ) कोई ने छुओ; मुद्रा का व्यवद्वार द्वी न करो । 

ईसा का मन्तव्य था कि धार्मिक मनुष्य पैसे को छू ही नहीं 
सकता और पैसे वाला-धार्मिक मलुष्य धर्म-प्रदेश में प्रवेश नहीं 
कर सकता । 

गरीबी के लिए औषधालय॑ बनवाने और पशुओं के लिए 
पशुशालायें स्थापन करने में ही कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। 
आज घधर्माचायोँ को-धार्मिक पुरुषों को अधसे के मुख्य किले पर 
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घार्मिक पद्धति से आक्रमण फरना चाहिए । जहाँ आत्म-हमन 
होता दे वहाँ उपदेश देख चाहिए। लोग सर्वध्व को त्यागकर 
आत्मा की रज्ा करें । धर्म ऐसा कायर नहीं है जो आत्मा के 
रच्षण के लिए शजनीति में प्रवेश न कर सके। घर्म को राज- 
नीति की छुआछूत रखने का कोई कारण ही नहीं है | यदि बह 
राजनीति की छुआछूत पालने लगेगा तो राजनीति अधम्म के 
लिए एक मुरक्ित द्वीप-दुर्ग बन जायगी; जहाँ अघर्स निर्भय होकर 
गजेना कर्ता रहेगा | कहा जाता है कि चोरों का पीछा करने 
वाला एक प्रुत्रिस्त का सिपाही कलेक्टर के बंगले के दरवाजे के 
सम्मुख पहुँचते ही रुक गया। पर चोर बंगले के अहाते में घुसकर 
दूसरी तरफ भाग गया। जब पुलिस को दरवाजे पर रुक जाने का 
कारण पूछा गया तो उसने कहा, यह देखिए न; यहाँ यह साइ- 
नबोरे ( पढ़ी ) लगा दे कि 'बिता आज्ञा भीतर न आओ ॥ 
फिर में भीवर कैसे जा सकता हूँ ९” 

यदि धार्पिक पुरुष राजनीति में अवेश करने से हे तो 
संसार से अधर्स का साश करने की आशा ही नहीं सकखी जा 
सकती । छुद्र स्वाथंमय राजनीति तो धार्मिक मनुष्य का विपय नहीं 
है, किन्तु घमेन्‍रक्षण की राजनीति तो धार्मिक मनुष्य का ही विषय है। 


गुलामी के म्रृक्ष 


छुेरे मशुष्य मानते हैं-«“अंग्रेज़ों की राज्यन्पद्धति 
अच्छी है, ऑग्रेज़ों का व्यापार अच्छा है, श्ग्रेणी- 
शिक्षा लाभवायक है, ऑप्रेज़ी समाज-रचना बहुत ही सुधरी हुई 
है, केवल अंग्रेज़ी स्वार्थ ख़राब है; इस स्वार्थ के द्वी कारण वे 
हमारी द्वानि करते हैं; इसलिए यदि उन्हें किसी तरह सजबूर 
करके उनमें एक बार इतना परिवर्तन कर दिया जाय कि बे हमें 
राज्याधिकार दे दें तो ओर कुछ भी न करता पढ़े; फिर वो उन्होंने 
इन ढेढू सी वर्षों तक शिक्षा, समाजनसचना, व्यापार, सम्पत्ति 
शाख्र, कला, विज्ञान और शक्प्रतन्‍्त्र आदि विषयों में जो' 
गस्ता बतलाथा है घसी शास्ते से धड़ाके स्रे चले चलें, तो भी' 
कोई आपत्ति नहीं है।” यह' देखने की आवश्यकता नहीं कि 
इस तरह के विचार रखनेवालों की संख्या कितनी दे। वे थोड़े' 
ही क्यों न हों किन्तु आज बहुतेरी हलचलों में उनका भाग है, 
और जन-साथाएण इसी विचार-रौली के श्रम सें पढ़ जाते हैं. 
क्योंकि विचार करने का कष्ट न करना सामान्य भलुष्यों का 
सनातन घर है । > 
परन्तु बास्तविक सिध्रति यह नहीं. है कि “अंग्रेजों के पास €र 
एक चीज़ अच्छी है । केवल , स्वाथवशः दी वे' हमें ठगते हैं। 
ऐसा मानकर हम :अंग्रेज़ों को हु कह डालते। हैं। अंग्रेजों काः 
८ 
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साम्राज्य विशाल है, संसार में बहुत जगहों में उनकी सत्ता है, 
केबल इतने पर से यह मे मान लेता चाहिए कि जीवन की सफ* 
लता की चाबी उनके हाथ लग गई है । उनको राज्यन्पद्धति 
आअमेक प्रकार से सदोष है, उन्तकी समाज-व्यवस्था में कितनी ही 
आुदियाँ हैं, उनको शिक्षा से वे स्त्रयं ही बहुत असन्तुष् हैं, उनके 
व्यापार ने भल्ले ही धम के ढेर लगा दिये हों, परन्तु उनमें से सम- 
ऋदार लोग तो यही स्पष्ट पुकार-पुकार कर कह गये हैं कि इससे 
लनका राष्ट्रीय जीवस बड़ा नीरस हो गया है। क्या हम ऐसे लोगों 
की सकल करें ? अपने स्वाथवश अंग्रेजों ने हमारी बहुत हाति 
'की है, परन्तु हमारा भत्ता करने की इच्छा से भी उन्होंने हमारी 
कम हामि नहीं की. है | बेवकूफ शराबी अपने लड़कों को भार- 
पीट कर भी शराब पिलाता है | उसका हेतु तो शुद्ध ही होता है । 
खुद घज्षे मिलनेयाले “अलौकिक आनन्द का अनुभव अपने: 
प्यारे बच्चे को दिये बिना उससे केसे रहा जा सकता है ९ भाग- 
पुर में युबराज पधारे थे, उस समय पक अंग्रेज बेरिस्टर अन्ध्यम 
परिषद्‌ के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने भाषण में बहुत हो सदहेत॒- 
पूर्वक कह्ा---भाइयों | ये हलचल करनेवाले लोग तुम्हें व्य् 
ही शराब से डरा रहे हैं। तुम जरा भी ते रो; उचित प्रमाण में 
तुम शशब अवश्य पीओ ।! 

ओर यद्वि हम मान लें कि ऑप्रेज़ों की मत्येक धातु मिर्दोष-है 
सो भी वह उनके लिए निर्दोष होगी । हमारा स्वभाव, हमारी 
परम्परा/ओऔर हमारा आदशेसभी न्याय है। रंबराव्याप्रातरि के 
लिए, हक जो प्रयशषन करते हैं वह केत्तत इसलिए नहीं कि सम्पन्सूत्र" 
अुगरे हमर आ जायें, परत इसलिए,कि हमारे राष्ट' की संबो- 
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छ्ीण उन्नति हो । हमारी सथी उन्नति तभी हो सकेगी जब हम 
सभी चीज़ें इस ढज्ञ से चलावेंगे जो राष्ट्र के अनुकल हो | यह ठीक 
है कि सरकार को महास अन्याय करते देखकर हमने उसके साथ 
असहयोग किया । उसका शब्यतस्त्र, उसकी शिक्षा, उसकी आदा* 
लत भीर उसके दियेहुए मान-्सम्भानों का हमने त्याग किया:। 
और थविअब सरकार अपने पाफों पर पत्चाचाप करे, ग्रयश्ि सत्करे 
वो.हम असहयोग को बन्द कर देंगे इत्यादिःभी ठीक है | परन्तु 
एसका यह अथ नहीं कि फिए सरकार! पुराने ही हंगः से चल 
संकेगो और हम उसका अलुकरण करेंगे। हमने अंग्रेज़ी मणाली 
के-साथ वो निश्चित रूप से हांसहरोग किया! है: । हम अब शिक्षा: 
हो राष्प्रीय पद़दि से ही लेते गरंगे । यदि सरकार पत्मात्ताप करके 
-पिरविन्ष होकर इंमारे साथ छुललह करेगी तो हग सरकार से कहेंगे कि... 
संधि काम शपटोय ठंग से ही शिक्षा शुरू करती होगी । अदालतों 
फे विपय में कहेंगे कि तुम वही न्यायन्यद्धति चल्ला सकोगे जो प्रजा... 
के अनु कूल होगी । जब हम राज्यतम्त्र में माग लेंगे तब भी ऐसी... 
सन-पक्धति का विकाप्त करेंगे जो प्रजा की प्रकृति के अनकूत 
!, धजा की जिस समण्य में आयन्सदूरुरु दिखाई देंगे उसी का 5 
बहू पणमि आदि दाता सस्मानत करेगी शोर मानन्सम्भाम तथा 
्पाधियों के देसेबाले और ज्ेनेवाले दोनों एंक से हीं मारने 
धनी: होंगे । हा 222 रा 
अंत्येक साकार अपने सांग के अतिरिक्त अबनी संसकृतिं 
की भी. हि्लायती होती है। अग्रेज सरकार हमारे घामिक विषयों 
ओर रीतियों में पध्यक्ष दृस्तन्षेप नहों करती, किन्तु अपनी शिक्षा; 
इ्तो अद्गाततों, अपने राज्यतम्ज और राजप्रान्यता-द्वारा दिंदु 
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स्‍्वान के लीवन पर ज्ण-जण विषेला प्रभाव डालती ही जाती 
है और हमे जड़ घर्म बंतलाती जाती है । अचार के आम या 
नीयू मे जिस प्रकार नमक धीरे-वीरे रैजता जाता है. उसी तरह 
इन चारों वस्तुओं शिक्षा, अदालत, राज्यतंत्र और राजन्सान्यता 
का अभाव प्रजाजीवन पर जड़ जमाता ही जाता है। किसी भी 
जाति या शष्ट्र को खाने के योग्य अचार बनाने के लिए इससे 
बढ़िया नमक नहीं मिल सकता | 

थदि हमें जीना है, हमारे निजी ढंग से बहना हैं और आत्मो- 
झतिपूषेक मानव जाति को सेवा करनी है तो इस खारीपन के 
साथ शाश्रत असहयोग करना चाहिए। पाग्ात्य संस्कारों के पक्ष 
भावी इस विचार को जड्चली विचार बतलाकर हमारी हँसी बड़ा- 
बेंगे, हम अज्गञरेज्ञ जाति फे शत्र हैं, इस तरह का अभियोग हमपर 
लगावेंगे और यह भो कहेगे कि हम श्रगति रूपी घड़ी के काँटों 
को पीछे खिसकाते हैं । दीका कर-करके बात की ७ड़ा देने का 
प्रयत्त भी वे करेगे, हमें हँस-हँसकर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा 
को घटा देंगे। हमारा आत्म-विश्वास डिगाने का हरएक अयत्य थे 
करेंगे, हमें भूतकाल के उपासक कहकर पितृल्लोक में भेजने का 
प्रयास भी वे करेंगे । परन्तु हमें इन बातों से लेशमात्र भी ते 
डरना चाहिए । हसारा विश्वास #द्माचर्य के समान अजेय होना 
चाहिए । मविष्यकाल के सच्चे उपासक हमीं हैं। हम अपने श्राणों 
से जीना चाहते हैं । माँगे हुए भाणों से आजतक कोई राष्ट्र 
न जिया और ने जी सका । हम प्राणवादी हैं । भविष्यकाल 
दभारा ही है । 


खाकी था खादी 


एः छुट्दार था। बह अच्छी-अच्छी तलवारें तैयार करना 
जानता था। अनेक शर जवान उसके घर जा कर 

उसकी खुशामद करके उससे तेज और पानीदार तलबारें ले जाते 
और छुद्दार की प्रशंसा करते थे । तलवारें खूब बिकीं, प्रस्येक मतुष्य 
को उस छुह्दार का और अपनी तलवार का अभिमान उतन्न हुआ 
ओर प्रत्येक को यह भालूम होने लगा कि में इस वलवास-द्वारा 
हुलिया की भलाई करूँगा। 

प्रत्येक समुध्य दुनिया की भलाई करने चला । सो भी उस 
तलवार के बल्ल पर । तलवार हाथ में आने के बाद प्रश्येक को यही 
आलम होने लगा कि मेरे सन में जो विधारआ रहा है वह दुनिया 
के लिए फायदेमन्द ही है | बहिक उसे मिश्वय होने लगा कि मेरे 
इस विचार से ही संतार का भला द्ोगा। परिणाम-सव रूप संसार 
का कस्याण करने के लिए सब के सब एक दूसरे के साथ लड़ने 
लगे, रक्त की नदियाँ बहने लगी | . 

संत्रेरे ही अपनी प्रशंसा और जय-अबकार! सुन कर जो 
छुद्दार मारे हुए के पागल ही रहा था, वही शाम तक अपनी ऋृति 
का ऐसा उपयोग दोता देखकर पंश्चासाप और लज्या का सारा 
अधमरा हो गया | उसमे|निश्चय किया कि अत्र से मेरे लिए। लोहे, 
को छूना भी हराम है । !! 
“दर इतने ही में उसे एक नया विचार सुफा । जितना लोहा 
उप्ते मिल सका उसमे सभी को इकट्ठा किया, इसे तपाया और 
कूटकाद कर उसकी हँते फी नालें और हल के में ह बना डाले; बस, 
उस दिन से युवक उसझे पास से हल ले-लें कर जमीन ज़ोतने 
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सगे और शाम को इकट्ठे हा कर प्रेम-भक्ति के गीत गाने लगे, 
झौर फिर उस छुदार की 'जय' बोली जाने लगी । 

हिन्दुस्थान---भोला-भाला दिन्दुस्थान ! शताब्दियों तक राज 
मैतिक झंमटों से अजान, हुनियावी या आसुरो महत्तवाकांत्षा से 
विध्ुख। और अध्पसन्तोषी रहा है। उसका यही सनातन आग्रह 
रहा है कि अपनी आवश्यकतायें घटा कर कम से कम की जायें। 
अमिवाय जरूरतों को पूरा करने के लिए सुभम से सुगम साधन 
खोज लिये जायें, और जहाँ तक बन पड़े (निर्दोष और निश्पद्नत्री 
जीवन व्यतीत किया जाय | 

पर इस काव्यमय बार्मिक जीवन का रहस्य लोगों को झा 
पूर्वक नहीं >चायागया था; इसीसे हिन्दुस्थान सादा रहते हुए 
भी सुरक्षित।नहीं रह सका । परदेश से चित्र,विचित्र ओर मोहक 
वस्तुओं के आते ही उसका दिल मचला । पहले हलके ( तुच्छ ) 
गिने जाने वाले दलों में मोह फैला और फिर उच्यता का अभिमाल 
धारण करनेवाली उच्च जातियाँ भी मोह क्े पदे में फँसी। 
कितनी ही बार तो यह उच्च दल ही पहले आगे बढ़ा, जय तहर कर 
पसने यह सोचा तक नहीं कि हमारे इस भोद का क्या परिणाम 
होगा। उसने तो बस जो आया सो लिया, जो प्रिस तगा उसको 
छपना लिया । 

परन्तु अधःपांत भी आसानी से नहीं द्वोत्ा । उसके लिए भो 
कितनी ही श्रेष्ठ बस्तुओं की बलि देती पढ़ती है | हिन्दुश्यान को 
सद्देश-भक्ति ओर स्वातन्ज्य्प्रेस को तिल्लांणलि देनी प्रड़ी | चाहे 
जिसकी ताबेदारी करके उनकी ओर से लड़ने के अध्े को भी 
हिन्दुस्थान को स्वीकार करसा पड़ा । 
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दिन्दुस्थान में हर एक जाति का कुछ विशिष्ट चिह्न होता है । 
धोती, पगड़ी और तिलक पर से मतुध्य की जाति जानी जाती है | 
ए्पथुक्त ताबेदारी के धरम के लिए खाकी पोशाक पसन्द की गई । 
खाकी रंग ने कुछ पाप नहीं छिया । खाकी रज्ज' परिश्रम का रहूए 
है, जैसे गेशआ त्याग-बैराग्य का रह है। परन्तु खाकी का अर्थ यद्‌ 
हुआ कि उसको धारण करने वाला अपने मालिक की आश्षा 
शिरोधार्य करके लड़ने को लेयार है। 
मनुष्य जिसके लिए लड़ता है उसके विषय से उनके मत में 
सकारण था अकारण आदर हो तब तक तो खाकी धारण करना 
बुरा नहीं गिता जाता | परन्तु जब हमने देखा कि खाक्की के माली 
हैं जलियाँवाला और शुरुका-बाग, तब हमारे दिल से खाकी की 
प्रतिष्ठा छठ गई ओर दसने अपने जीवन को जाँच कर खादी की 
दीक्षा ली। जैसे खाकी का अभ है ताबेदारी पेसे ही खाक के 
मानी हैं पवित्रता, धार्मिकता और स्वतत्त्रवा । खाकी में बेल 
ढफने का गुण है, खादी मे को बरदाश्त नहीं कर सकती | सामूली 
दाग भी पड़े जाय तो खादी चिक्ला उठत्ती है अभे घोको, मेरी 
शुद्धि करो, शुद्धि करो ।' खादी के जानी हें धामिकता, अद्रो६, 
अहिंसा, क्षमा ओर तेजरिवता; खाकी तलवार की प्रतिनिधि है 
दी है प्रतिनिधि हज की । 
राजभीतिज्ञ जी चादें सोचते रहें, और सरकार भी जितया 
चाहे डर और लाक्षच बतलाबे । पर अब तो इथर का आाश्ञापक्र 
हुए चुका है कि अब से हिग्दुध्यान में ख़ाकों धमे का लोप होगा 
ओर खादी-न्‍्धर्म का उदय होगा । किसकी ताब है. कि वह इधर 
मी आज्ञा का वितेध कंर सके । | 


सच्चा सिपाही 


कि ही मनुष्यों के ख्याल में सेनिक होने के मांती 
हैं एक साथ कदम घठाना और यह जात 
लेना कि निशाना ताक कर बन्दुक कैसे चलाई जाती है । परन्तु 
थह भूल है। सैनिकों को अनेक प्रकार को कलायें सीखनी पड़ती 
हैं। खाई खोदना, चुनाई करना, किले बॉधना, पुल बनाना और 
सोड़ता, भोजन बनाना, रोगियों की शुभरषा करना आदि कितलो 
'ही विद्यायें सैनिकों को जाननी शअत्यावश्यक होती हैं । उनमें से 
किसी भी तरकीब भें कमी हो, तो विजय फे बदले ऐल वक्त पर 
'पराजय मिलने का डर रहता है | 
आज का सैनिक यह नहीं कह सकता कि राज का काम लश्करी 
पेशे को शोभा नहीं देता | देश के ज़रिए एक घार लड़ना पसंद 
'करते ही युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करना 
पड़े वह सब उसे सीख लेना चाहिए, फिर वह उसे पसंद हों या 
नहीं । उसे तो वह करना ही पड़ता है | वह देश-सेवा का बअती 
' नहीं कहा जा सकता, जो कहता है कि जेसा में चाहूँगा उसी तरह 
देश-सेवा करूँगा; तंब तो कहना होगा कि वेशन्सीत्रा तो सिर्फ 
उसका एक शौक है । जिस तरह सिपाही की पोशाक पहन कर, 
कऋंधे पर बन्दूक रख कर, पॉँच-लांत भीलें कच कर शआामे मात्र से 
दी मनुष्य लड़वेया नहीं बन जाता; इसी तरह शोक के लिए 
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देश-सेवा करने से किसी को देश-सेवक की पदवी नहीं मिल 
सकती । देश-सेवा का सच्चा माग तो मनुष्य को तभी मिलता 
है, या उसके गले उतरता है जब बह इस प्रश्त को छोड़कर कि 
इसे वया. पसन्द है यह देखने लगता है कि इस समय देश को 
क्या चाहिए। यही शुद्ध शष्टि है । 

वह मनुष्य तो देश-सेवा केवल शौक के लिए करता है जो 
कहता है कि मुझे बादू-विवाद करना पसन्द है, में धाव-विवाद कुशल 
हूँ, शब्द-समर में में भ्रतिपक्षियों को परास्त कर सकता हूँ; इसके 
लिए में तो हमेशा सभायें ही करता रहूँगा। में तो वही कर सकता 
हैँ जो घारा-सभा में जाकर मुझसे हो सकेगा । वह मनुध्य भी 
देश-सेवा का अती सिपाही नहीं कहा जा सकता, जो कहता है कि 
मुगे रवनात्मक कार्य-क्रम में आनन्द नहीं आता, इसलिए में 
रचनात्मक कारय नहीं कर सकता; मुझे तो जिस समय युद्ध करना 
हो उस समय बुला लीजिएगा । 

सरचे सैनिक समाज-द्रोही नहीं होते। समाज-सुधार के कामों 
से उमके चित्त में श्ररुचि नहीं दोती। युद्ध हमेशा टिकने वाली 
'स्थिति नहीँ है; देश में स्वावलस्बन, उद्योग और तेजस्विता की 
शिक्षा देना ही स्थायी प्रवृत्ति है। कोई भी देश अकारण परत- 
न्वता में नहीं रहता । समाज में स्वराज्य-विधायक दुगुण बढ़ 
जाते हैं, तभी समाज परतम्त्रवा में गिरता है । 

कितने ही हुगुण तो स्वातलयन्युद्ध के शुरू करते ही नष्ट 
हो जाते हैं, पर फितने ही दोष ऐसे होते हैं कि वे जब तक ले 
चले जाँय तब तक स्वातन्व्य-युद्ध प्रारम्भ ही नहीं हो सकता। 
शेसे दुगेशों का नाश स्वार्थी, आरासी अथवा स्त्रैण मनुष्यों से 
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नहीं हो सकता | उत्साही, शर और निःस्वार्थी मनुष्य ही छत्त 
बुगणों का नाश कर सकते हैं । इसलिए वह काम उन्हीं को हाथ 


में लेना चाहिए जो लड़वेये हों । 
9 पु पु 
इसीका नाम है युद्ध की रचनात्मक तैयारी। सभात्मक 


तेयारी तुम करो और युद्ध के समय मुझे बुलाओ, यह कहना 
ओर मेरे हाथ में बन्दूक भर कर रख दो, फिर में शिक्षार करूँगा, 
थह कहना एक-सा ही है । 


बन्द सातरप््‌ 


हुभने छोटेपस में पक्मायतम के स्तोत्र सीखे थे। पनमें 
भावाजी के स्तोन्नारण्स में जब अथस सम्त्र 'समो देव्मे' 
वाले श्लोक आते थे , तब हमारे मन्त में श्रादर और भय उत्पन्न 
होता भा | 
खब्ेशी की हलचल घली और नया मनन आकर कान में 
व्कराया -वन्देमावरम! । दोनों का भाव तो एक दी है, किन्मु 
चित्त में भूतति न्‍्यारी ही खड़ी हुईं | पन्देमातरमू के साथ को 
माता के उपकार-सम्बन्धिनी प्रचपत में खड़ी हुई कविता स्मरण 
आने लगी | माँ खाते की चीज्ञों पास में ले कर बैठी है, एक 
आलक थाता है, दूसरा पीछे की ओर से आकर गले में लिपटता 
है, तीसरा साड़ी का अश्यल पकड़कर खींचता है, एक बालिका 
सात के लम्बे किये हुए पैर पर आखन जमा क्र बेठी है, और दो- 
चार धंच्न्ते माँ के समा करने पर भी सकी परवा ने करके साता 
से दूर भागते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते हैं; इस तरह का 
चित्र खित्त में खड़ा रहता था | । 
इतने में बज्ञाल से राष्ट्रगीत आया-- 
सुजलाम, सुफलाम, मल्लयज-्शीतलाम्‌ | 
सपतकोटि-कशठकलकल दिमाद-कराल्ते, रु 
बहुबल धारणीर, रिपुदललवारिशीम ॥) 
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'तम्रो देव्यै! बाली अष्टमुजा महिपासुरम्दिनी' के समान ही 
यह चित्र था। केवल महिपासुर के बदले हमारे समान दीखने 
वाले मनुष्य रिपु-द्ल का संहार करने वाली और कार्पनिक खर- 
कर-वाल हाथ में घारण करने वाली बद माता थी । 

पाग्चात्य देशामिमान की कस्पनांयें ज्यों-जब्यों मन में पेठती 
गईं, त्यों-त्यों माता की मूर्ति अधिकाधिक उम्म दोने लगी। माता 
के शरीर पर के आभूषण कम होने लगे । माता का वद्य लगभग 
फटा हुआ दीखने लगा । माता मेरा रक्षण करने वाली है, बचपन 
का यह भाव ड़ गया, और मुझे माता का रक्षण करना चाहिए, 
इस तरह का प्रोद़ किन्तु अमिमानी भाव चित्त में 'आने लगा; 
ओर माता की करुण-दृष्टि से शत्रु का बदला लेने की प्रेरणा मिल्लने 
लगी । 

आज वह मूर्ति कहाँ गई ? वह अष्टअुजा महिषासुरमंविनी 
भी ध्याम में नहीं आती, और न वह रिपुनद्ल वारिशी दशप्रहरणु- 
धरिणी माता ही रही | आज तो 'आसेतु हिमाचल” बिछी हुई 
सुजला, सुफला और मलयजशीतला माता ही का मॉमचिन्न रृहि 
के सम्मुख खड़ा होता है । यह माता सुजला है, परन्तु बालकों को 
उस जल के लिए कर देना पड़ता है, सुफला है, किन्तु थे फल 
भांता के बालकों को नहीं मिलते; और उस 'शीतल भलयज' में 
प्लेग, इन्फस्युएजखा के असंख्य जन्तु झुधातुर ही कर इधर-उधर 
दौड़ते और बृद्धि पाते दिखाई देते हैं । ऑँसुओं के जल से इन 
माता के चरण घोने को जी चाहता है | शरीर अपण करके इस 
भावा की सेवा करने की आज प्रेरणा होती दे । सम्पूर्ण देह का 
घूप बनाकर सर्वत्र शीतल मलयज फैलाने को चित्त चाहता है। 
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फम्तु ४ 'जाह्वीयमुनाविगलित-करुणा-पुएय-पीयूष” से माता नया 
ही खाल देती है । माता कद्टती है, तुम मुझे! अमेक नामों से 
उल्पोधित करते हो, पर सुझे। तो माता यही नास प्रिय है । क्‍्यों- 
कि माता शब्द में मेरे बालकों का समावेश होता है । देवी कह 
कर तुम मेरे प्रक्राश और प्रताप का स्मरण करते हो, बहुबलघा- 
ऐगी कह कर तुम मेरा अभिमान घारण करते हो, परन्तु माता 
कह कर तुम भेरे सभी बच्चों का प्रेम प्राप्त करते हो । वन्देमाव- 
प्‌ इस वचन में जितनी मातृ-मक्ति है उतना ही श्रातृ-प्रेम है, 
भगिनी-गेम है। तुम मेरी क्या सेवा कर सकते हो १ भाई-भाई 
हब से रहो, प्रेम से रही, एक-दूसरे की सद्दायता करो, एक-दूसरे 
के सुख-दुःख से सुखी और दुखी होओ । बस, इसमे ही में मुझे 
सब-कुछ मिल गया। यही मेरी श्रेष्ठ पूजा है । बन्देमावरम्‌ का अर्थ 
है सेबे आतरम? | तुम इतना समझा जाओगे तो मेरा वरद हस्त तुम्हें 
पभी ज्ञान देगा । और तुम देख सकोगे और जान जाओगे कि मैं 
श्रकेली ही माता हूँ । मेरा खरूप गूढ़ और विशाल है और तुम 
जितने बालक दिखते हो, वे मेरी ही सन्तानें हैं; तम सभी सहोदर हो ॥ 

अज्त में बन्देमातरम्‌ सन्‍्त्र को प्रथम बार सुन कर जिस- 
भूति का दर्शन हुआ था, वही सच्चा है और माता को प्रिय है । 
हां, पर वह चित्र आदर्श तभी होगा जब सभी बालक माता को 
पहचानेंगे और सहोद्र धर्म का पालन करेंगे। 


लीनीनना ऑल तन 
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४ गड्ा भौर भझ्मुता के संगम से बहा हुआ दया रूपी पवित्र अस्त । 


धर्मभूमि 

धर्म-संस्कश्ण 
आन्त्यज-सेवा 

मजदूर का धर्म 
अमर्जावी बनाम बुदझ्िजीवी 
प्रेम का आधिकार 

पूराने खेत में बई जोत 


धर्म-भूमि 

£१॥ को हम अमिमानपूवक धर्म-सूमि कहते हैं । 
संसार के तमाम घर्स इस देश में बसते हैं। 
कितने ही धर्मों को इस भूमि ने जन्म दिया है | अन्य कितनों 
ही को आश्रय दिया है। और कितलों ही ने तो स्वयं ही अपने 
लिए इस भूमि में स्थान प्राप्त कर लिया । इसलिए भारतवर्ष के 

लिए घर्म-भूमि नाम चरितार्थ दो गया। 
पश्मात्मा ने किस उद्देश्य से इन तमाम धर्मों को इसी देश 
में इकट्ठा किया है ? इतिहास-द्वारा परमात्मा की योजना का पता 
लगाने से ज्ञात होता है कि इस देश को उसका थही आदेश है 
कि यह सभी धर्मों का समन्वय करे, सभी धर्मों को एक कौट्ध 
स्थिक पाश में बाँध वे । इतिहास से हमें यह भी ज्ञात होता है 
कि जब-जब और जिस अंश में हिन्दुस्थान इस आदेश के अति 
बफादार रहा है तभी तब और उतने ही अंशों में उसकी शन्नति 
भी हुई है। भारतवर्ष का पुरुषा् इसी में है कि बह सब धर्मों 
को एकत्र, अविरोधी और परस्पर-पोषक बना दे । जबन्जब उससे 
छापने इस पुरुषाथे को भुला दिया, वी तब उसे कष्ट सहने पढ़े 
हैं। कई बार तो अपार शांति के कारण हमने अपने इस कर्तव्य 
को भुला दिया और कई बार विकारत॒श होकर हमने उसे छोड़े 
दिया। धर्मों का और जातियों का सवाल हजारों वर्षों से 
हमारे सामने है | अनेक रीतियों से उसे हल करने का हभने प्रयेत्य! 

हे 
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किया है। पर केबल एक ही मार्ग हमें उचित जँचा है-प्रेम-माग। 
हमने कई बार बैर का सामना बैर से भी किया है। पर प्रत्येक 
आर क्षमा और प्रेम पर विश्वास रखनेबाली आस्तिकता ही सफल 
साबित हुई । 

मुसलमान यहाँ पर आये, उस समय भारतवप की जाति- 
संस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। प्राण क्षीण हो गया था | इसलिए 
हम उस घस का यथा स्वागत नहीं कर सके। थे 
भी हमें नहीं समझ सके । मुसलमानों का स्वभाव हम से भिन्‍्म 
था, रहन-सहन भी भिन्न थी। और आग्रह विलक्षण | केबल यही 
देखकर हमने यह तथ कर लिया कि उमके साथ किस तरह 
उथवहार किया जाय ९ फलतः गलतफहमी हुई, युद्ध छिड़े और रण- 
मैदान पर एक दूसरे।की हमने पहचाना | कहना होगा कि इस युद्ध 
सें दोनों की भारी द्वार हुईं। श्राखिरकार परमात्मा की इच्छा के 
सामने सिर झुकाकर हम दोनों ने एक साथ रहने का भनिश्वय किया। 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनों इस बात को जान गये कि कोई भी 
जाति दूसरी जाति का नाश नहीं कर सकती | अतः सवाल यही 
रहा कि अब दोनों को हमेशा के लिए इसी तरह हड़ते रहना 
आाहिए, था भाई-भाई बतकर और हिलमिलकर । हिन्दृ“मुसल- 
मानों के बीच भाईचारा करने के प्रथत्त शुरू से होते आ रहे हैं । 
'पर समझ्त जबता तक फोलने में उन्‍हें बड़ी देर लगी। फलल: 
अन्त में जो एकता हुई उसमें एक भारी दोष रह गया। एक-दूसरे 
'का पूरा परिचय तो हुआ हो नहीं था । अतः एकता हृढ नहीं हो 
बाई | घरम तथा सामाजिक कस्याण के विषय में दोनों के बीच 
अझिन्‍्न-मिन्‍न कश्पनायें होते हुए भी हमने इस बृत्ति और शास्त्र 
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का विकास ही नहीं किया कि एकतापूत्रेंक किस तरह रहा जाय । 
इसीलिए आज हमें इतना कष्ट सहना पड़ रहा है. और हिंदू-मुसल- 
भाव एकता का सवाल जो पहले हल हो चुका था फिर उलझन 
में पड़ गया है । 

राष्ट्र की आत्मा कहती है एकता का तत्व, एकता का शा तो 
अहिंसा है । एक-दूसरे के दोपों को सह लेना, आपत्ति में एक- 
वुसरे की सहायता करना ओर ग्रेम-धर्म के लिए सभी प्रकार के 
स्वार्थों को तिल्ांजलि देना थही एकता का एकमात्र मांगे है । 

आजकल की नास्तिक शिक्षा के थुग में, जब कि श्रेम की 
अपेक्षा अधिकारों का ही अधिक विचार होता है,जब कि समाज- 
व्यवस्थापक का काम कानूत और अदालतों से अपने हाथों में ले 
रक्‍खा है, ओर वकील जनता के सलाहकार बसे बैंठे हैं,--इस 
युग में तिज्ञांजलि देना, 'सहन करमा, 'दिल उदार रखता आदि 
शब्द्‌ समुच्य दुबलता अथवा ल्ोकोत्तर सदूशुण के दोतक समझे 
जाते हैं| पर सच पूछा जाय तो समाज का अस्तित्व स्वार्थ और 
विभदू पर स्थित नहीं है । 

अगर हम फिर पास्परिक मारकाट और युद्ध छेड़ देंगे तो हमें 
थुन:बह्ी पुराना अनुभव महेँगे भोल खरीदना पड़ेगा-दो नो जा/तियाँ 
क्षीण होंगी । कोल-करार फे द्वारा विभ्रह को शान्त करने का 
प्रथत्य यदि हम करेंगे तो उसमें भी हमारी निश्चित रूप से निष्फ- 
लता होगी । संसार का अनुसव तो यह है. कि कोल-करार करने 
के आरंभ के समय की स्थिति इकरार पक्के होने तक भी नहीं 
दिकती । पारस्परिक विश्वास और भेम-भाव से ही एकता की 
धअन्थि बाँधी जा सकती है। और वही टिक्री रहेगी । « ' 


जीवन-पाहित्य । १६७ 


जब तक हिन्दू और मुसलमानों , में अविश्वास रहेगा तब तक 
इस बात का हिसाब जरूर होता रहेगा कि विपन्षी जाति के पास 
मनुष्य-बल कितना है ? प्रत्येक पक्ष अपना बल्ल बढ़ाने अथवा 
बढ़ गया है यह बताने की कोशिश बराबर करता रहेगा। भारत- 
बे में हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों की रुख्या बहुत ही कम 
है। अतः यदि अविश्वास के वायुमण्डल में वे हिन्दुओं से ढरें 
वो यह बात समझ में आने योग्य है । डरने वाला यदि व्यवहार- 
कुशल होता है, तो अपने डर को छिपाने के लिए वह सीना-जोरी 
का कवच जरूर पहन लेता है । अतः ऐसी परिस्थिति में एक- 
दूसरे के विपक्ष में संगठन करना एकता का सच्चा उपाय नहीं 
कहा ज्ञा सकता । बहिकि ठीक तो यही होगा कि भतिपक्षी को 
झपनी ओर से निर्भय कर दिया जाय । यदि हिन्दू और मुसल*- 
मान दोनों इस बात को समझ लें कि राष्ट्रीय व्यवहार में दोनों 
जातियों के हित-सम्बन्ध एक हैं तो वे हर तरह संख्या बढ़ाने की 
तकल्लीफ नहीं उ्ठावेंगे | हमें जो घमेतत्त प्राप्त हुए हैं, वे यदि 
हमें सर्वोच्च श्रतीत होते हैं, तो यह खाभाविक है कि पन्हें दूससें 
को अपेण करने की हमें इच्छा हो । पर यह तो है एक परोपकार 
का काम | अला इसमें हम जबरदस्ती से केसे काम ले सकते 
हैं शुद्ध भाव से यदि हम सभी धर्मों के मूल तत्त जनता के 
सामने रचखें तो इसमें ज़रा भी अनोचित्य नहीं । पर हाँ, इसके 
लिए बायुमएडल का शुद्ध और शान्त होना जरूरी है ।. 
यदि ऐसा बातावरण न द्वो तो हमारा पहला काम है वायुमंडल 
को शास्त और शुद्ध कर लेना । धर्म का पवित्र बीज प्रेम के शुद्ध 
छैत्र में ही बोया जा सकता हे । धर्म में जबरदस्ती से कभी नही 
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काम लेना चाहिए । हिन्दू-ध्म के साथ-साथ कुराने शरीफ में भी 
इस बांत का स्पष्टतया उल्लेख किया गया है। धार्मिक अज्ञान और 
जातिगत अहंकार के कारण बायुमशडल में जो विष फेला हुआ है 
उसके नष्ट हो जाने पर ही हम इस बात को देख सकेंगे कि हमारे 
हित-सम्बन्ध एक ही हैं | हिन्दुओं के तमाम दित-सम्बन्ध मुसल- 
मानों के हाथों में और सुसलमानों के हित-सम्बन्ध हिन्दुओं के 
हाथों में सुरक्षित हैं | यह नहीं कि व्यक्ति-व्यक्ति के बीच अथवा 
स्थानीय कारणों की वजह से कभी कोई बखेड़ा नहीं होगा । पर 
जब दोनों जातियों का हृदय निर्मल हो जायगा, तब प्रत्येक जाति 
के सेता उस पर अपना प्रभाव डाल कर निर्भयता-पूर्वक अपनी 
जाति को उसका कर्तैव्य स्पष्टटया समझा सकेंगे। तब थोड़े ही 
प्रयास से हम वस्माम झगड़ों को शीघ्र मिदा सकेगे। यदि जाति 
कोई भूल कर रही हो या प्रेम की माँग को पूरी करने में हिंच- 
फकिचाहट दिखा रही हो तब उसके नेता में इतनी हिम्मत और अधि- 
कार होना चाहिए कि वह उतते सख्त रीति से मिड़के और छसे 
क्तेव्यन्भार्ग पर ले आवे । विपक्षी जाति का तो यही कर्चव्य है 
कि जबतक ग्तिपत्ञी जाति में से अविश्वास पूर् रूप से नहीं उठ 
जाता तबतक किसी बात को उठो से रक्‍्खे | जब किसी वस्तु का 
त्याग हम दुबेलता-पूर्वक करते हैं तब हमारी दुबंलता और भी 
झधिक बढ़ जाती है। पर विश्वासपुवक प्रेम-जात ददारता से किये 
हुए त्याग ने आज तक किसी को दुबल नहीं बनाया। प्रेम की 
शिक्षा प्रतिपक्षी को नहीं अपने आपको दी जाती है, और उस पर 


अमल किया जाता है । 
पर थदि श्रन्त में बन्धु-ओम की विजय न हो तब ९ यह शंक्रा 
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नास्तिकता की निशानी है। इस शंका पर जो समाज-शास्र या 
राजनीति निर्भर है वह विधाशन्माग की पथिक है.। एक यह प्रश्न 
भी खड़ा होता है कि प्रतिपक्षी यदि सीनाजोरी या दुशाग्रह करे 
तब छसके सामने सिर झुकाना क्या दुबलता नहीं मानी जायगी ९ 
पर प्रेम यह कभी नहीं कहता कि जुल्म के सामने सिर म्रुकाया 
जाय । प्रेमन्‍धम तो यही कहता है कि जुल्म के साथ प्रेस- 
पूबंक जूमो, खा और लाभ का जहाँ सवाल हो वहाँ उदारता-पूवेक 
त्याग करना सीखी । जहाँ जबरदस्ती हो रही हो वहाँ घलका उतर 
बल-प्रयोग-द्वाय मत दो । जिन बातों का डर बताया जा रहा हे, 
उनको शान्ति-पुबंक सह लो । मिरभेय होकर उसका आहास करो । 
भय छोड़ कर निर्भेय बन जाना, और भ्रेम से उदारता का विकास 
करना यद्दी एकमात्र अत्यन्त व्यावहाये और सरल से सरल वथा 
तात्कालिक उपाय है । 

भारतवर्ष को हम अभिमान-पूर्वक घर्म-मूमि कहते हैं| पर 
यह क्रेवल हिन्दूघरम की घर्म-सूमि नहीं हे। तमास घर्मो की--घार्मि- 
कता की भूमि है। यदि परमात्मा की योजना हो कि जिस प्रकार 
इस भूमि में इन धर्मों को आश्रय मिला है, उसी प्रकार उसी भूमि 
से उनको पोषण भी मिले तो इस में कोई आश्रय नहीं समझा 
चाहिए | 
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कि ही लोग कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुरामा 
है इसलिए वही सब से अच्छा है । दूसरे कहते' 
हैं कि हमारा घसमं सबसे आखिरी है अतएवं सबसे अधिक ताजा 
है। कोई कहते हैं कि अमुक पुस्तक आद्य धर्ममन्‍्य है | इसलिए 
उसमें सब-कुछ आ गया है| तो दूसरे कहते हैं कि फलों किताब 
परमात्मा का संसार को दिया हुआ सबसे आखिरी घर्मशन्ध है 
इसलिए उसका उल्लक्षत्त महीं कर सकते । 
सनातन-धर्मी दूसरी ही तरह से विचार करते हैं। सृष्टि का; 
आदि और अन्त हो सकता है। धमम-प्रन्थों का भी आदि ओर 
अन्त हो सकता है । पर धर्म तो अनाबि-अनन्‍्त है। इसलिए, 
वह सनातन कहां जाता है। समावन के मानी क्या हैं ? जो इस 
सृष्टि के शब्आत के पहले था ओर जो सके अन्त के बाद भी 
क्रायम रहेगा, वही समातन है | इस अथ्थ के अनुसार तो आत्मा 
कौर परमात्मा ही समातन माने जा सकते हैं 
पर समावन का और भी एक अथ है। जो विध्यनतम होता 
है बह खभावतः ही सनातत है । जो जीण होता है वह तो मर 
जाता है। जो बदलता नहीं वह सड़ जाता है। जिसको प्रगति 
नहीं है उसकी अधोगति बनी बनाई है | बैँधी हुआ बदबू करती; 
है । जो पानी बहता नहीं है वह स्वच्छ नहीं रहता । पहाड़ के पत्थर. 
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बदलते नहीं इसलिए वे धीरे-धीरे चणु हो जाते हैं | घास पुनः 
उग़ती है, बन की वनस्पतियाँ अतिवषे मरती हैं और फिर दूसरे 
साल उ5्गती हैं | बादल खाली होते हैं ओर फिर भरते हैं। प्रकृति 
को नित्यनूतन होने की कला अबगत हो गई है. इसीलिए चह 
हमेशा नलवयौवना दिखती है । 
समनातन-घधर्म के व्यवध्यांपक इस सिद्धान्व को जानते थे इसी- 
लिए युगधर्म के अनुसार उन्होंने मिन्न-मिन्न धर्मों की रचना की 
है | वे काल-माहात्म्य को जानते थे इसीलिए वे काल पर विजय 
थ्राप्त कर सके । घर्म के आध्यात्मिक सिद्धान्व अचल और अटल 
हैं। पर उनका व्यवहार देश-काल के असुसार बदलना पड़ता है। 
इस बात को जानकर ही घमकारों ने हिन्द धर्म की रखना में 
परिवर्तन-तत्वबः शामिल कर दिया । इसी कारण यह धर्म समा* 
सन पद प्राप्त कर सकता है। अनेक बार वह ज्षीण-प्राण जरूर 
हुआ पर सिष्थ्राण कभी भहों हुआ | मनुष्य की जड़ता के कारण 
कई बार उस में गनदगी भी पील गई, पर बिना किसी विष्लव के 
बह फिर पुनरुज्जीचित हो उठा | 
सामाजिक व्यवस्था अथवा धार्मिक विधियों के पालन में 
कालालुकूल परिवतेन होना आवश्यक है। पर जब से हिन्दूसमाज 
में अबुद्धि ने अपना अड्डा जमाया है तब से वह ( हिन्दूसमाज) 
ऐसे परिवतेनों को शंकित दृष्टि से देखने लग गया है। एक ऐसी 
भीति और मास्तिकता हमारे अन्द्र घुस गई है कि हम हर ससय 
कहमसे लग जाते हैं कि, “क्या पूर्वजों की अपेक्षा हम अधिक हो- 
शियार हो गये ९ पूर्वज तो त्रिकाल का विचार कर सकते थे। 
उसकी रचना में हमर कहीं कोई परिवर्तन कर बेठेंगे तो शायद हम 
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संकट में पड़ जायँगे ।? सच पूछा जाय तो इस तरह परिवर्तन से 
डरमा सनातन पर्म के स्वभाव के ही विपरीत है। विचार-द्वीन 
उ्वछुंखल परिवतेन की तो द्वमायत ही कौन करेगा ? पर अश्यान 
के कारण डरकर निष्प्राण स्थिरता को खोजना पुरुषार्थ नहीं 
बहिक मृत्यु ही है । 

अपना छोड़कर दुसरे का भहृण करना यह एक जुदी बात है; 
और अपना तथा परकीय धर्म दोनों को जाँच कर तुलना कर छस 
में आवश्यक परिवर्तन करना यह एक भिन्न बात है। अस्येक जमाने 
में मवीन-सतीम संयोग हमारे सामने उपस्थित कश परमात्मा हमारी 
बुद्धित्शक्ति को आजमाने के लिए सामझी उपस्थित कश्ता रहता 
है और उसके द्वारा धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों का परिचय हममें 
पुन:पुन: जाअत करता है | बाह्मआंकार में यदि' बार-बार परिव* 
सेन न हो तो आन्वरिक सच्चे स्वरूप का द्‌ 'न असम्भव दो जाय । 
यदि हमारे ज़माने में पूवजों की ही बुद्धि-हीन कूल हम करते चले - 
जाँय; कुछ भी नवीन स करें, कोई आविष्कार भी न करें, तब तो 
कहा जायगा कि हमांरी शताब्दि वन्‍्ध्या साबित हुई । 

प्राचीनकाल से हो हमारे देश में मिन्न-मिन्न धर्म और 
जातियाँ एकत्र रहती आई हैं| प्रध्येक बार ऐसे सहबास के कारण 
हमें भिन्न-भिन्न धर्म प्रव्चत करना पड़े हैं। आवश्यकतानुसार एक 
ही घर्से-सिद्धान्त को, सिन्न-सिज्न शंकाओं और दोषों को दूर करते 
के लिए, भिन्न-मिन्न शब्दों में जनता के सामने उपस्थित करना 
पड़ता है । और इसीलिए यह घम अनेक कोण वाले तेजस्वी रत्नों 
के समान अधिकाधिक दिव्य बनता गया । 

परकीय सत्ता की अधौनता में रहते समय धर्म को अत्यन्त 
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हीन ओर कृत्रिम वायुन्यग्डल में दिन काठना पड़ता है। विरोधी 
लोग जिस समय आक्रमण करते रहते हैं. तब भी धम-संस्करण 
का स्वाभाविक विकास नहीं होता । यही डर लगा रहता है कि 
हम कोई परिवतेन करने जावें और उसी समय विरोधी लोग 
हमारी कमजोरी देखकर ममोघात कर बेटें तब ? परकीय सत्ता 
स्वभावत्त: समभाव-शून्य होती है । बह रूढ़ि को पहचानती है, 
प्राण को नहीं। इसलिए वह कहती है कि, “पूवरॉपर से तुम्हारे 
जो स्विज चले आये हैं उन्हीं की रक्षा की जायगी। नवीन प्रधायें 
तुम शुरू नहीं कर सकते। मे अपने स्थान से कहीं भी इधर-उधर 
हट ही सकते हो। पुराने कलेवर को हमार! अभयदान है । तुम्हारे 
प्राण को राजसान्य कर दें तो हमारे प्राण कैसे टिके रहेंगे ?” इस 
तरह समभावनशूनन्‍्य तटस्थता में खड़ी रढ़ियोँ सो कानम की 
कृत्रिम सहायता से टिकी रहती हैं । ह 
'हिन्दू-ला' पर अमल करते समय प्रति पद्‌ पर यही स्थिति 
विध्न उपस्थित करतो है । भ्यायसर्ति तेलंग मे इस स्थिव के ख््रि 
लाक कह बार अपनी अप्रसक्षता और घोर विशेष प्रकट जिया था। 
प्रत्येक घमम और समाज को अपनी व्यवस्था में फेए-फार काने के 
अधिकार का होना तो बड़ा जरूरी है | पर यह करने फे लिए 
आवश्यक स्थाधीनता, एकता और योजमा-शक्ति का भी समाज में 
होना मितान्त आवश्यक है। बड़े से बड़ा त्याग कश्फे हमें उसका 
विकास अपने अन्दर अवश्य ही करना चाहिए । यदि दिन्वृ-धर्म 
को आशणुवान बनाये रखता है, संसार में उसे अपना स्वाभाविक : 
स्थान पुतरः प्राप्त करना है, यदि उसे /समाज-कल्पाणकारी बना, 
लेना, है. ता घेयपू्वक हमें उसकी गंदगी को प्रो डालना चाहिए । 
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कितने ही ऐसे खयालात ओर रूढ़ियाँ हमारे समाज के अन्दर 
बद्धमूल दो गई हैं कि जो घर्म के सनातन सिद्धान्तों के विपरीत 
हैं श्रीर जो समाज की प्रगति में बुरी तरह बाधक हो रही हैं। 
धस सबकी हमें एकदम होली कर देना चाहिए । 

अस्पृश्यता इन्हीं बुराइयों में से एक है। जातिगत अहंकार 
और संकुचित प्रेम दूसरी बुराई है । जहाँ रूढ़ि के जाम पर दया- 
धर्म का खून हो रहा दो, जहाँ भात्मा का अपमान हो रहा हो, 
जहाँ घम-तीति के बदले लालच और भीति को स्थान दिया जा 
रहा हो, बहाँ धर्म को इन बुराश्यों के खिलाफ अपनी छुल्लन्द 
आवाज घठानी चाहिए। सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर, 
अपना मतत़ब गांठने वाले लोग एक परमात्मा को--देखवर को छोड- 
कर सके बदले अनेक भयानक शक्तियों को लालच दिखाना 
धर्म समझने लगगये ।जो हुकमी, तामसी, सनकी और खुशामद- 
प्रिय अधिकारियों की अधीनता में रह कर भामदे बने हुए लोग 
देव-वेवियों का स्वभाव भी उन्हीं के जैसा समझकर उनके प्रति 
भी भय-बृत्ति का विकास करने लगे; ओर इस तरह अपने घम में 
अधम का साम्राज्य स्थापित किया । खत्यनारायण से लगा कर 
कालभैरव तक सभी देवताओं को इमने डरावने गुंडे ( 80॥॥88 ) 
बना रकखा है। आकाशस्थ तारकायें, प्रह, जंगल के धृत्त और 
वनस्पत्तियाँ, हमारे भाई-बन्धु, पशु-पक्ती, पा और सब्ध्या, ऋतु 
और संवत्सर प्रत्येक स्थान पर, जहाँ' कि हमारे ऋषि उस परम 
मंगल की ग्रेममय विभवतियों का साक्षात्कार करते थे, उनके स्राथ 
आत्मीयता और एकता का अनुभव करते थे; वहाँ आज हमें भथ, 
भय और सिवा भय के और कुछ दीखता ही नहीं । घमे का शुद्ध 
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ओर उदात्त तत्व जाननेबाले लोग हमारे विधि-विधानों के अन्दर 
रहनेवाले काव्य को देख सकते हैं। परन्तु अज्ञ जम-सप्ुदाय 
काव्य को सनातन सिद्धान्त अथवा वास्तविक स्थिति गान कर 
विचित्र अनुमान करते हैं और उन्हीं को पकड़ बैठकर घर्म का 
काय विफल कर डालते हैं । 

आज्ञ हिन्दू-घर्म का उत्कप चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य का 
यही म्रथम कतेव्य है कि वह इस बात का सद्योग करे कि उसके 
समाज में धर्म का शुद्ध खरूप प्रकट हो । जिसमें सत्य की मिर्भ- 
यता नहीं, त्याग की अन्नलमन्दी नहीं, उदारता की सुगन्ध नहीं, 
वहाँ धर्म हुई नहीं-यह हमें निश्चित रूप से समझ लेना और 
लोगों को समझाना भी चाहिए । हिन्दु-धर्म के संस्करण का 
समय आ गया है क्योंकि उस पर जी हुई गद उसका दम घोंठट 


हम को है । 
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जि समभाव नहीं बह सेवा नहीं कर सकता | स- 
भभाव के माली दया सहीं, परोपकार 'करने की 
वृन्ति नहीं, बुजुर्गी, शिष्टता नहीं, समभाव का अथ है श्रेम की 
समानता, समरभाव का अथ है आदर; समभाव का अर्थ है जा- 
मने की इच्छा; समभाव का अथे है भावना और आदर्श की 
समानता । 
अन्ययजों को या अन्य किसी भी जाति की सेवा कहिए: 
समभाव ही से होनी चाहिए । अहह्लारी मनुष्य तिरश्कार से भी 
सेवा कर सकता है, अज्ञानी मनुष्य अज्ञान से भी सेवा कर स- 
कता' है; परन्तु वह सच्ची सेवा नहीं | एक कहानी है । एक श्री, 
ने देखा कि उसके सोये हुए पति के गाल पर एक मबखी बैठी है; 
उसमे सेघा-भाव से उस मक्खी को इतने जोर से एक चांटा 
लगाया कि पति के गाल से खून निकलने लगा । 
हमारा गृह-जीवन, हमारा घर, हसारा साहित्य इन सभी के 
विषय में अपने दिल में अपीम तिरसकार घारण करने पर और 
हामे पर भी कितने ही गोरे हमारी सेवा करते हैं ।. हम सभी 
मानते हैं और हमें असुभव भी है कि उसकी सेवा हमें कितनी प्यारी 
और द्वितकारिणी, है, जो परवेश से आकर अपनी आह्यता का 
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सिक्का जमाना चाहते हैं |! उनकी सेवा से हमें ऐहिक या बौद्धिक 
लाभ भल्ने ही होता हो, किन्तु उससे हमारा आत्म-हनन ही होता 
है । जो हममें मिल कर हसारे बच कर रहते हैं, हमें समभने की 
कोशिश करते हैं, हमारे ढ्ढ से काम करते हैं, वेही हमारे गुण- 
दोष समझ सकते हैं | हमारे गुणों से वे प्रसन्न होते हैं ओर उन्हें 
विकसित करने के लिए सहायता करते हैं । हमारे दोषों से वे लज्जित 
होते हैं और उन्हें दूर करने के हमारे प्रयत्नों में प्रेम और समभ्राव 
से सम्मिलित होते हैं । वे हमारे सेवक बने रहना चाहते हैं, उनका 
आदर-सम्मान करने पर भी वे उसे भ्रहण भहीं करते । 
जो अभिमानी होते हैं, अज्ञानी और लापवोह हींते हैं, 
अच्छे-बुरे की अपनी कसौटी साथ-साथ लिये घमते हैं । जो उन्हें 
अच्छा न लगता हो उसे हमें छोड़ देना चाहिए फिर चाहे पढ़ हमें 
कितना ही प्रिय और अनुकूल हो । उसी प्रकार जिसे थे प्रिय समझें 
बह कितना ही अनुचित हो तो भी हमें घारण करना 'चाहिए। 
चिकनी मिट्टी के घोड़े को तोड़ कश हमें यदि उसका साँष था 
गणपति बनाना हें तो पुरानी आकृति को तोड़ कर हमें उसे बिलकुल 
नया आकार देना पड़ता है। उसी प्रकार वे हमारे समाज को भी 
सभमते हैं । किन्तु समाज छुछ चिकनी मिट्टी तो है नहीं, और 
यदि हो भी वो परकीयों के लिए कदापि नहीं । 
जो नियम हमारे लिए हैं वे ही अन्त्यजों के लिए भी 

आराम-छुरसी पर बैठ कर हम निग्चित करते हैं कि, अन्त्यजों के 
लड़कों को इस तरह की पोशाक पहचनी चाहिए । उन्हें इतने विषय 
जॉनने चाहिए, इतने उद्योग सीखने चाहिए; और अ्प्तुक-अमुक्त 
विचारों को छोड़ देना चाहिए, अथवा धारण कर लेना चाहिए । 
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अन्त्यजों के लड़कों को लेकर चिकनी सिद्टी के समान उन्हें अपनी 
कह्पना के अनुसार हम बना लेना चाहते हैं। 

“अमन्य्यजों का और हमारा धर्म एक ही है | हम दोनों एक 
ही समाज के अंग हैं | हम अतादि काल से अन्त्यजों फे प्रत्यक्ष 
शुरु नहीं तो उन्तके अगुआा तो जरूर ही हैं। वे हमारे आ- 
'श्रित, हम उनके मुर्यी, यह सम्बन्ध चला आता है, और इसी- 
लिए अन्त्यजों के उद्धार का माग निश्चित करमे का अधिकार 
ओर योग्यता भी हम रखते हैं?” इस तरह का यवि कोई दावा करे तो 
बह अयोग्य होगा, सो नहीं। परन्तु बहुतेरे अघीर बनकर 
अन्त्यजों का छद्धाए करते-करते अपने समाज से भी अलग 
हो गये हैं। हमसे अपने घर्म-विचार निम्चित नहीं किये। हमने 
अभी यह मी निर्शेय नहीं कर लिया कि सम्राजिक जीपम में 
कोन-सी व्यवस्था अच्छी है। भितना पुराना है उसे सरलता से 
'तोड़ने में ज्गे हैं, परन्तु इसने अभी तक इसका विचार नहीं 
किया कि छनकी जगह पर नया क्या उपस्थित किया जाय, अथवा 
क्या उपस्थित किया जा सकता है। और अन्‍्त्यजों के सु्न-ुःख 
में उनके सहयोगी।बनकर उनकी जीवन-यात्रा हलकी कर देने की 
बात तो हमें श्री सके सूसी भी न थी । फिए हम किस तरह 
उनके भाग्य-विधांता बनेंगे ? 

इसका यह धर नहीं फि, हम उनकी' सेवा ही नहीं कर स- 
कंते | पर सेबा करने के पहले हमें उप्तका हृदय, उनकी ठीक- 
'ठीक श्थिति जान लेना जरूरी है। उनकी शक्ति और अशक्ति की 
परीक्षा कश्नी चाहिए । धनफी सन्यताओं के आधारभूत कारणों को 
ोजना चाहिए । घनकी धारणाओं और रिवाजों की जा में। महत्व- 
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पूण कारण होते हैं | हमें इसका पता लगाना चाहिए कि वे कारण 
कोनसे हैं। जिन्होंने अन्ध्यजों में थोड़ा-बहुत काम किया है, उनका 
अनुभव जाम करके अत्यन्त नमश्नता से ओर समभाव से अन्त्यजों 
की सेवा का श्रीगशेश करना चाहिए । 

अन्त्यजों की अस्पृश्यता दुर करते ही उनके कितने ही . दोष 
तो अपने-आप ही दूर हो जयँगे । स्पृश्य. समाज में मेल-मिज्ञाप 
बढ़ते ही अनायास घन्हें कितने ही संह्कार मिलने लग जावेंत। 
उनका उत्तरदायित्व बढ़ जायगा, जिसको मिबाह लेने के लिए हमें 
उन्‍हें समभावपृषक सहायता करनी चांहिए। 

झौर खासकर यह ध्यान में रखना चाहिए कि, जहाँ-जहाँ” 
अभ्ययज स्प्ृश्य समाज में सम्मिलित हों बहाँ-हाँ अन्त्यज्ञों के 
स्वभाव में इतनी मम्नता और मधुरता ती जरूर बनी रहे कि सभी 
लोग उनका श्रेमपूर्वक स्वागत करने लग जाये । अन्त्यज-सेवकों को 
इसकी खूब चिंता रखनी चाहिए | अन्यओं की जाति के प्रति जो 
हूढ़ तिरस्कार है उसके स्थान पर यदि पढ़े लिखे अन्त्यजों की 
जद्धतता के कारण समाज में नया तिरस्कार उत्पन्नहों जायगा तो उसे 
दुर करना कठिन होगा। कई लोगों के मन में अध्पृश्य भावना का 
आंश मात्र भी नहीं होता। गन्दे, शराब पीने वाले मेहतरों के साथः 
भी वे बन्धु-प्रेम से बातें कर सकते हैं किन्तु ऐसे लोगों के लिए 
भी कई बार कितने ही पढ़े-लिखे और बद्धत अन्त्यजों की भाषा और 
जउनकी अपेक्षायें-आशाययें बरदाश्व करना कठिन हो जाता है । यह 
दोष है उस शिक्षा का जो हमने उन्हें दी है। हम अन्त्यज्ञों को 
स्ुश्य समाज में स्थास देना चाहते हैं, वह उनका हक्कु भी है। 
छूत पाप है,अन्याय भी है,परन्तु उस अन्याय को दूर करने के लिए. 
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सृश्य समाज का अपसान कर उनके साथ तुच्छुता का बतौब 
करके आन्त्यज अपना कल्याण नहीं कर सकते। अभीवक जिस 
नम्नता को भय था अज्लञान के कारण घारण किया था, उसी को 
अब उन्हें ज्ञानपूर्षफ और खामिमान--पूर्वेक घारण करना चाहिए। 
बहुम और भय के त्याग की जरूरत है, नम्नता के त्याग की नहीं। 
जिस प्रकार वकील-मुअ छल का पक्ष लेकर उसे लड़ाते हैं; घसी 
प्रकार थदि हम अन्त्यज्ों का पक्ष लेकर उन्‍हें. स्पृए्यवर्ग के साथ 
जड़ा देंगे तो उससे कुछ दिन तक हम अन्त्यजों में भले ही लोक- 
प्रिय हो जायेंगे, और स्पृश्य समाज भी हमसे डरने लग जायगा, 
किम्तु यह समाज-सेबक का पविन्न काये कदापि न कहा जायगा । 
भलुष्य के लिए यदि अत्यन्त पविन्न और अत्यन्त सूक्ष्म 
कोई वस्तु हो तो वह है महुष्य-समाज | उस समाज की व्यवस्था 
में हम जब कभी द्वाथ डालेंगे तब हमें वह अत्यन्त श्रद्धा, आदर*« 
भक्ति और नम्नतापृवक करना चाहिए । नहीं वो समाज-द्रोह का 
पाप हमारे सिर पर आ बैठेगा | समाज-द्रोह प्रत्यक्ष ईश्वर का ही 
द्रोह है। यदि इसमें भेव भी हो तो ईश्वर की दृष्टि से प्रभु-द्रोह की 
अपेज्षा समाज-द्रोद ही अभ्रधिक खराब है । प्रभु-द्रोह् पर श्षमा हो 
सकती है--सदा होती है। परन्तु समाज-दोह--बन्छु-द्ोह का 
ग्रायश्वित जमानों तक-“शताव्दियों तक करना पड़ता है। 


१२ 


मज़दूर का धर्म 


छ्यभी अभी तक हिन्दुस्तान में अधिकांश मजदूरों का 
बगेही नहीं था। देश का अधिक हिस्सा किसानों 
ही का था। आज भी किसानों का अश्त ही सब से अधिक गह- 
खपूर्ण है। जिस प्रकार यूरोप में सज़दूरों की समस्या जटिल है 
उसी प्रकार हमारे थहाँ किसानों की समस्‍या है| यदि किसी दल 
पर सबसे अधिक सामाजिक दबाव है तो वह किसानों दी पर। 
शुजरात के किसानों की स्थिति से बच्धाल, महाराष्ट्र या संयुक्त प्रान्त 
के किसानों की स्थिति ज्यादा! खराब साल्ूम होती है। आज मित्रों के 
कारण जो मजदूर-दल उत्पन्न हुआ है, बह अधिकांश में किसानों 
के दल्ल से ही उत्पन्न हुआ है । जब किसान को खेती पसब्द नहीं 
आती और उसको देहात्‌ की दरिद्र स्थिति असझ्य हो जाती हैतब 
बह सजदूर बन जाता है। अथोत्‌ एक तरह से मजदूर-दल खेती 
की निष्फलता की निशासी है । 
भ८ »८ » है 
मशुष्य की मुख्य आवश्यकतायें दो हैं--अज्ञ और पखस्र। 
उसमें किसान अन्न उत्पन्न करता है और हरएक ममुष्य उसे पका 
कर खाता है । हर॒एक भनुष्य अपनेन्अपने घर में सूत काते 
और जुल्लाद्ा उसे चुन दे, यही प्राचीन प्रणाली थी । सूत कांतना 
और अज्ञ रॉयना, यह हरएक कुटुम्ब का नित्य कमे था। खेती 
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और घखन्‍व्यवसाय ये देश में बड़े से बढ़े योग थे । उनको छोड़ 
कर जो कुछ भी समाज का काम होता, उसे अन्य कारीगर करते 
थे। मजदूरों का काम ही न पढ़ता था। हरएक कुद॒ुभ्ब वह सब 
काम अपने हाथ से कर लेता था जो उससे बन सकता था ) 
उससे भी अधिक आ पड़ता तो अपने पड़ोसी की सहायता ले 
लिया करता था। अब भी हमारे समाज में विवाह आदि पसज्ों 
पर एक दूसरे के यहाँ एक ही जाति के पुरुष ओर स्त्ियाँ इक्ट्ठी 
होती हैं और लड़ या पापड़ बना लेती हैं । एक ओर काम होता 
जाता है, दूसरी ओर विनोद-बारतालाप भी होता रहता है, या 
गीत गाये जाते हैं । इस तरह हमारी व्यवस्था में परिश्रम भी एक 
प्रकार का उत्सव बन जाता है । 
है ५८ है 3९ 

किसान को प्रकृति के साथ शिलमे का आमसन्द सिलता ही 
है । दल या पटदा चलाते समय किसान लोग आनन्द से हल- 
कार्रे लगा-लगाकर गीत गाते हैं । जुलाह्म भी ढोटे की बल पर 
अपने कशठ की तानें छेड़ता रहता है | कारीगरों को कला की 
उत्तम वस्तु तैयार करने में निर्दोष आनन्द मिलता है। इतना दी 
महीं, वस्न खेल में छुतमे के समय, था घर में छत था पलश्वए 
'करते समय, टिपाई करते हुए भी मजदूर लोग संगीत का आनन्द 
लेते हैं| श्राज मजदूर-वर्ग को मिल में जिस तरह का काम करना 
श्रड्वता है पैसा आत्मघातक काम पहले के.सजदूरों को कभ्री न करना 
पड़ता था । जिसको खुद परिश्रम में आमन्द नहीं मिलता एसे 
आनम्द-प्राप्ति के बाहरी साधन खोजसे पड़ते हैं। और ऐसी 
मजदूरी करने वालों का समाज यदि संस्कांरी महों तो वह 
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स्वथावतः चाहे जहाँ से मानसाना आनन्द प्राप्त करने को ललचेगा। 
भ८ >८ झ< »८ 

मजबूरी या शारीरिक परिश्रम ये दोनों पविशन्न से पवित्र 
उद्योग हैं| आरोग्य, दीघोयुष्य और स्वतन्त्रवा ये मजादूरी के 
आशीषाद हैं | मजदूर का जीवन दूसरे सभी उद्योगों की तुलना 
में अधिक निष्पाप होता है। यदि मजदूर सम्तोषी हो तो वह 
सुगमता से अस्तेय और अपरिप्रह ब्रव का पालन कर सकता है 
ओर उसी में अहिंसा भी वर्तमान है । 

मजदूर का पेशा जितना पबित्र है, उत्तना ही संमानपूर्ण 
है | हाँ, हरएक मजदूर को इस बात का विचार जरूर करना 
चाहिए कि, वह किस कारण-वश और किस शत्ते पर मजदूरी 
कर रहा है। मजदूर जो काम करता है या जिस वस्तु को 
षा रहा है वह समाज के लिए आवश्यक और धर्म को मान्य 
होनी चाहिए। मजदूर को मजदूरी करते हुए अपनी स्वतन्त्रता 
को खो न बैठना चाहिए । 

भ८ >८ १८ ८ 

फीजी अथवा दक्षिण आफ्रिका के मजदूरों को गिशमिटिया 
कहते हैं। ये अपने सेठ, या अपने काम को पसन्द नहीं कर 
सकते । शर्तों से बंधे हुए होते हैं। इसीलिए उन्‍हें शत्तेबन्द 
कहते हैं। कुली भी अपमान-जनक नाम है। दैनिक सजदूरी 
लेकर काये करने बाले को मजदूर कहते है । बस्बई में सधवूरों 
का नाम है कामदार । यह शब्द मजदूरों में जागे हुए आप्म-सम्सान 
का सूचक है। अमेरिका में मजदूरों को 'हेस्पस' या मददगार 
'(सद्दायक) कहते हैं। जो मनुष्य मजदूर रखता है, वह परावलेबी 
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है, पंगु है और मजदूर अपने काम का पारिश्रतिक लेते हुए भी 
समाज-्सेवा करता है यह भाव इस नाम में समाविष्ट है। 
मरादी में मजदूरों के लिए पुराना शब्द 'गड़ी” हे । गड़ी श्र्थात्‌ 
दोस्त, भिडू या साथी | परिश्रम में सब समान हैं, परिश्रम में 
आरद-भाव वर्तमान है, और जो हमारा काम करता है वह हमारे 
ही वर्ग का समवयरक है | यह सभी अथे-छाया गड़ी' शब्द में 
एकदम था जाती है । 

दूसरे उ्ोगवाले मसुष्य जैसे समाजदित का विचार करते हैं 
और अपना कर्तव्य समककर बहुतेरे सावजनिक कतेव्यों का 
पालन करते हैं, उसी तरह मजदूरों को भी करना चाहिए | जिस 
मलुष्य को परिश्रम करने का अध्योस है, वह सच पूछा जाय तो 
समाज का शजा है । वह किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि दूसरे लोग 
ही उसपर निर्भ रहते हैं। धरएक मजदूर इस बात को जानता 
है कि दृण्यवान्‌ लोग उसपर अ्रवल्षम्बित रहते हैं। वह इस बात 
को जानता है। इसीसे बह कई बार दूसरे की अतुविधा 
देखकर अधिक मजदूरी आप्त करने का पयक्ञ करता है। थवि मज- 
दर लोग अपने हित को बराबर समम लें तो वे अधिकाधिक 
मजदूरी प्राप्त करने ही में अपनी शक्ति का व्यय न कर डालेंगे, 
वरन्‌ अपनी प्रतिष्ठा और अपनी स्वाधीनता बढ़ाने का प्रयत्त॑ 
करेंगे। एक मामूली कारिन्दे की अपेक्षा साधारण मजदूर अधिक 
कमाता है, अधिक धपथुक्त होता है और उसकी तुलना में श्रधिक 
खतन्त्र भी होता है। परन्तु फिर भी कारिन्दा अपनी सामाजिक 
प्रतिष्ठा को सम्पादन कर सकता है, किन्तु मज़दूर,से अभी यह 


नहीं होता । 
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सच देखा जाय तो मजदूर मालिक का आश्रित नहीं, बढिक 
मालिक ही मजदूरों का आश्रित है। मजदूरों की पूँजी उनके 
शरीर में हे और बे डे अपने साथ में लेकर घूम सकते हैं। 
उन्‍हें इसका बोझ नहीं लगता । मालिक तो पूँजी के पीछे बँधा 
दोता है और इसीसे वह एकता में बँघे हुए मजदूरों के सम्मुख 
आश्रित के समान ही होता है । 
भ८ है भ८ ६ "६ 
मजदूरों का उद्धार तो तभो होगा जब वे इस बात को जानने 
लग जावेंगे कि हम समाज की किस तरह विशेष सेवा करते हैं-- 
समाज-व्यवस्था में हमारा स्थान कहाँ है, तथा समाज के भ्रति 
हमारा कर्तव्य क्या है| पर इस ज्ञान की प्राप्ति फे लिए मजदूरों 
को शिक्षा की आवश्यकता है। इस बात को मजदूर शिक्षा से ही 
समझेंगे कि देश की और संसार की स्थिति कैसी है, और उसमें 
मजदूर अपनी इश्टसिद्धि किस तरह कर सकते हैं । मजदूर-व्ग 
समाज को आबाद, और बरबाद भी, कर सकता है। 


श्रमजीवी बनाम बुद्धिजीबी 


'जुदर-निवांह अथवा समाज-सेवा के जो अनेक पेशे हैं 
उनके सामान्यतः दो भाग किये जा सकते हैं । एक 
अमजीवी और दूसरा बुद्धिजीबी | किसान, जुलाहा, राज, बढ़ई, 
लहर, वाई, धोबी, कुम्हार, गुमाश्ता ये तो श्रमजोवी हैं । पुरानी 
पूँजी के सूद पर अपना जीवन-निवांह करनेवाला एक तीर धर्म 
भी होता है। जो बिना किसी सेवा के समाज में रहना चाहता है। 
पर न तो उसे पेशाकार ने समाज-सेबक कहा जा सकता है। पेशा- 
कारों के तो केवल दो ही वर्ग हैं -भ्रमजीबी और बुद्धिजीवी । 
कितने ही देशों में इन दो पेशों में से श्रमजीबी पेशे की अपेक्षा 
बुद्धिजीवी पेशो फो अधिक ऊँचा मानने की मिथ्या प्रथा हो गई है । 
हसारे देश में तो अ्रमजीबी पेशे को बिलकुल नीचा सासमे 
की ग्रथा बहुत पुराने समय से ही चली आई हैं जिसके कारण 
हमारे समाज को असीम हामि हुई है । 
आज भी मनुष्य शिक्षा इसो घद्देश से प्राप्त करता है कि 
धह परिश्रम करने की सज़ा से बच जाय । एक दिम में सिंध में 
अपना स्नानगृद साफ कर रहा था। थह देख एक प्रख्यात धर्मो- 
पदेशक सुभसे पूछने लगे “अजी ऐसा काम करना था तो इतसी 
अज्लरेजी क्यों पढ़ी ? चार इत्म पढ़े हैं, फिर भी अपने हाथ 
से काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है ।” आरतवपे' 
की अतीत अव्यता के दिल्नों में हम लोगों के ये विचार नहीं थे । 
आंश्तवष के विद्यार्थी अपने गुरु के मकान पर पशु के जैसा कठिन 
कास करते । पर कभी वे झब़ते मे थे और ले शमाते थे। उपनिषदू' 
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के आचाये शुरु के गृह पर गौओं का चराते थे। श्रीकृष्ण गुरु-गृह 
पर रोज जंगल से लकड़ी की मोलियाँ लाते थे । विद्यापीठ के 
'पण्डित लोग अवकाश मिलमे पर पत्तलें बनाते थे । कोई यह नहीं 
सोचता था कि शारीरिक परिश्रम करने से बुद्धि का कोई उपयोग 
नहीं होता या प्रतिष्ठा को हानि पहुँचती है। शारीरिक परिश्रम 
एक आवश्यक यज्ञ समझा जाता । इसलिए लोग सो-सौ वे तक 
जीते रहते थे | राजा और सरदाए लोग भी कम-से-कम अपने 
शरीर को स्व-कार्य-क्षम बनाये रखने के लिए सभी पकार के 
परिश्रम करने की आदत बसाये रखते । धर्म-शाल्षकारों की आज्ञा 
थी कि बंजर जमीन की भाड़ी बग्नेशा कट जाने पर उसपर पहला 
छल वो शज़ा को ही घबलाना चाहिए। प्योंकि तब राज्य का आश् 
किसान राजा ही समझा जाता था । 

इस प्रथा के कारण श्रमजीबवी और बुद्धिजीवी वर्गों के बीच 
पूरा-पूरा सहयोग रहता था। बुद्धिमान और घतवान्‌ लोग सी परि- 
श्रमी कारीगर वर्ग की कदर करते और दोनों वर्गों करे बीच संस्कारों 
का विभिमय होता रहता था। इसी जमाने में यह कहावत प्रचलित 
थी कि “किसान के शरीर पर लगो हुई मिट्टी को भाड़ दो. और 
बसे राजव्ध पहला दो कि वह राजा बन जाता है ।” शराजोचित 
संस्कारों की न्यूनता उसमें कभी रहती ही नहीं थी। इसलिए 
उस जमाने में प्रत्येक जाति में शुर सरदार पेदा होते थे । देश की 
शक्षा कैसे होगी, यह कायरचिता किसी के चित्त को स्पर्श तक 
नहीं कर सकती थी । और जाति-जाति के बीच शायद ही कभी 
चैसनस्य होता था । 

आज तो अंग्रेज़ी राज्य के कारण अथवा इससे पहले ही से 


श्धर [ श्रमजीवी बनाम जुद्धिजीवी 


पढ़े-लिखे और अपकड़ों का भेद वो चला ही आया है। पर श्रमजीबी' 
ओर बुद्धिजीवी के बीच भी बहुत कम आकर्षण और सम्बन्ध 
देखा आता है | बुद्धिजीवी महुष्यों को शारीरिक परिश्रम नहीं 
करना पड़ता हो अथवा भ्रमजीवियों को बुद्धि का श्रयोग नहीं 
करना पड़ता हो सो बात भी नहीं। फिर भी पपथुक्त भेद तो 
स्पष्ट ही है । आधुनिक साभाजिक, धार्मिक अथवा राजनेतिक 
जागृति के जमाने में एक वर्ग के प्रयास दूसरे बर्ग तक पहुँच ही 
नहीं पाते । श्रमजीवी लोगों के सुख-दुःखों के विषय में बुद्धिजीवी 
लापबाधह' भले ही नहों पर अनजान तो जरूर रहते हैं । बुद्धिजीवी 
लोग अपनी हलचलों का रहस्य श्रमजीबी लोगों को उनकी 
अपनी भाषा में नहीं समझा सकते | इसलिए स्वशाज्य के विषय 
में भारतवर्ष में इतनी तीज उत्कंठा होने पर भी हम अपनी 
शक्तियों को एकन्र महीं कर सकते । 

इसका ती एक ही उपाय है | श्रमजीवी लोगों में शिक्षा का 
प्रचार । और बुद्धिजीबी लोगों में परिश्रम की अतिष्ठा । अमजीवी 
जौगों में शिक्षा का प्रचार करना चाहे कितना ही कठिन हो वे तो 
उसके लिए तेयार ही हैं। यदि बुद्धिजीवी लोग भ्रम करने को 
तैयार हो जाग तो उसके लिए भी कोई काम कठित नहीं रहेगा । 
पर उनको यह बात बड़ी अटपटी मालूम होती है । इन दो बगों 
के बीच जबतक सहयोग नहीं होगा; तबतक स्व॒राज्य के लिए 
कहिए अथवा अन्य किसी काय के लिए कदिए, राष्ट्र की शक्ति को 
एकच्न करना दुष्कर है। शारीरिक परिश्रम के प्रति अरुचि होना 
खुद्धिजीवी लोगों के लिए एक सावेत्रिक रोगनसा हों गया है । यह 
अमुमान नहीं, अशुभव को वाणी है । 


सीवन-साहित्य ] श्षई 


घराज्य की योजनायें तो हम चाहें जितनी बना सकते हैं। 
भला जवेर मस्तिष्क में योजनाओं की भी कमी हो सकती है ९ 
पर।धनपर असल कौन करेगा ? स्वराज्य-स्थापना के लिए आवश्यक 
मिहनतव दस प्रस्ताव पास करके सरकार से तो नहीं करा सकते | 
जिसे खराज्य की आवश्यकता हो उसी को परिश्रम की दीला 
लेगी बाहिए, अमजीबी लोगों का-सा जीवन व्यतीव कर घनके 
गति हमें समसाव का विकास कश्ना चाहिए | तभी इन दो वर्गों 
के बीच का अंतर कम होगा। ओर स्वराज्य काय की छुछ 
बुनियाद पड़ेगी । जिस तरह दूसरे से कसरत कराकर में बलिष्ट 
नहीं हो सकता उसी प्रकार अपने एचजी या प्रतिनिधि को अमे« 
दीज्षा नहीं दी जा सकती | यदि कोई कहता है कि श्ुमे स्वराज्य' 
चाहिए तो उसका कोई अर्थ ही नहीं होता जबतक वह स्वयं 
परिश्रम करने नहीं लग जाता । जिसने स्वशाज्य के लिए अमन्दीजा 
ले ली है वही स्वराज्य का भखा कहा जा सकता है। प्रजा की 
शक्ति का विकास और संगठन करने का यही एकमान्न उपाय है ॥ 

यह बात समझ में ओने पर महासभा का सभ्य होने के 
लिए कातना आवश्यक है, इस नियम का अर्थ सममने में किसी 
को देर नहीं लगेगी | हम गत ३००४० घ् से कहते आये हैं कि 
स्वदेशी में ही स्वराज्य है। उस स्वदेशी को यदि हम इतने वर्षों 
में भी सफल नहीं कर बतावेंगे तो कहा जायगा कि हमने अपने 
देश की बुद्धि और कतेत्व-शक्ति दोनों को अपमानित किया है । 
स्वराज्य-स्थापना में जो विज्स्थ हो रहा है उसको दूर करने का 
थही' एकमात्र मार्ग है कि महासभा को सब-्संग्राहक बसाने के 
लिए सभी पक्ष स्वेच्छापूवक इस वस्तु का सम्पूर्ण घ्वीकार करें $ 


प्रेम का अधिकार 


शा ्येक विधार्थी अपने घर का एक प्रिय रत होता है । 
माता-पिता अपने लड़कों को अश्नन्न रखने के लिए 
उनके अनुचित हठों को भी पूरा करते हैं। एक-दूसरे को सन्तुष्ठ 
रखना यह हर एक घर का सुख्य नियम है। मज्॒ध्य पोशाक की 
जो इतनी चिन्ता रखता है वह भी दूसरे का सन्‍्तोष और आदर 
प्राप्त करने हो के लिए । समाज में जो वस्तु प्रतिष्ठित गिन्नी जाती 
है उसका सभी सेवन करते हैं । 
अन्तिम बीस-पश्चीस वर्षों का मेरा अनुभव है कि समाज में 
कोनली चीज़ अतिष्ठित गियी आय और कौनसी नहीं, इसका 
मिणेय प्रौदृ विद्यार्थी ही करते आये हैं । कालेज में जाकर ऑप्रेफ़ी' 
शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी जिस पोशाक को पसंद करता है वही 
समाज में रूढ़ होती चली आयी है। बोलने-चालने का जो ढज् वह 
उपस्थित करता है, सामान्यजन उसी का अनुकरण करते आये हैं। 
सामाजिक रीति-रिवाजों का नेतृत्व विद्याथ्रियों को श्राप्त हुआ 
जरूर, किन्तु ये खुद ही खतन्‍्त्र न थे। बिलायती ढह्लः का अलु« 
करणु करने की ओर ही प्रायः उनका भुकाव रहा। अब उससें 
सष्ट्रीयता आ गडे। अब सममने लग राये है. कि स्वाभिमान की' 
रत ही में पुथुषा्थ है | स्वदेशी रिवाज, स्वदेशी सान्यतायें, स्ववेशी' 
पीशाक और स्वदेशी रहन-सहन में काव्य और सुन्दरता भी” 
है, इसे अब वे मानने लगे हैं। वे घर में ओर उसी कार समाज, 


जीवन-साहित्य | श्च्् 


में भी एक नया ढड्धः शुरू कर सकते हैं |यदि वे खादी का ही 
आभह रकखेंगे तो घर में माता, पिता, भाई, बहन आदि कोई उन्हें 
अपग्रसञ्न न करेंगे । जिस बालक या युवक ने अपनी सुशीलता से 
घर के सभी लोगों का मन चुरा लिया है उसकी सत्ता असाधारण 
होती है | सुशील लड़के को अग्रसन्न करने का साहस किसी में 
भी घहीं होता | अपनी पसनन्‍्दगी घर वालों पर भी लादनां यह 
उसका प्रेम का अधिकार है । लड़के यदि ऐसी पोशाक का आभह 
करें कि जिसमें देश का हिल, धर्म की रक्षा, पेसे की बचत, गरीबों 
की सहायता, हाथ की कारीगरी और कुलीनता का सौन्दर्य भी है 
तो अवश्य ही उसका असर सारे परिवार पर पड़ेगा | अवश्य 
सस्पूएं कुटुम्ब में बसका तात्कालिक प्रभाव पढे जायगा | 

यह्‌ केवल तक नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है । सब 
१९०५-०७ की हलचल के अन्तगत जो स्वदेशी का वातावरण 
देश में फैला था, उसमें हमने कितने ही विद्याथियों की देखा था 
कि अम्होंने अपने-अपने घरों में से तमाम विदेशी कपड़े 
मिकाल कर फेंक दिये थे | सरकारी अधिकारियों के लड़कों ने भी 
अपने-अपने घर में स्वदेशी कपड़े ओर स्वदेशी चीनी फा अ्रचार 
किया था। मुझे यढ कहते हुए आनन्द होता है कि अब भी उस 
घरों में देशी चीज़ें ही बस्ती जादी हैं। एक बार साफू किया हुआ 
घर झाय: अधिकांश में फिर कभी अपविश्रता की ओर नहीं 
मुंकता; हाँ, धर के एक-आध मसलुष्य को स्ववेशी-विषयक प्रेस 
ओर आग्रह जरूर रखना चाहिए। 

पर हमारी उन दिनों को स्वदेशी विशुद्ध नहीं थी, तो भी कोई 
यह ने समझ ले कि हमारे घर में धसे प्रस्धापित करने में इसमें 


श्द8 [ प्रेम का अधिकार 


कोई प्रयास नहीं करना पड़ा । परन्तु हममें मिशनरी उत्साह था। 
जो चीज़ गले उतर गई वह सभी के गले घतरनी ही चाहिए, 
ऐसा हमारा आग्रह था | हमारा हर एक निश्चय संक्रामक था। 
हमारी णत्कठता के सामने किसी का निरुध्साह या लापवबांही हर 
नहीं सकती थी। माता-पिता हमारा उत्साह देख कर हमारे वश हो 
जाते थे | हमारी दलीलें उनके गले उतरें या मे उत्तरें तो भी उन्हें: 
हमारे कथनालुसार इसलिए चलता पड़ता कि कहीं हम अग्रसन्न 
न हो जायें । वे इतना तो स्पष्ट देख सकते थे कि हमारा सक्कुएप 
शुभ है, धम्य है और देश के कल्याण का है । 

आज विद्यार्थियों में यदि खादी के विषय में यही लगन 
लग जाय, विदेशी के प्रति घृणा हो ओर अपने आसपास 
यही वातावरण फैलाने का उन्‍हें शौक हो तो वे अपने गाँव था 
शहर के बहुत से भाग को निष्पाप और निर्मेल कर सकते हैं. । 
हमारी, उदासीनता ही विदेशी का बल है। जह्षाँ-जहाँ हमारे प्रेम 
का प्रभाव पड़ सकता हो वहाँ-वहाँ हमें स्वदेशी का बाथुमणढल 
बनाते रहना चाहिए । स्वदेशी विषय का हमारा ग्रेम इतना निर्वीये 
तो कदापि नहीं होने पावे कि हमारे बांतावर्ण में भी विदेशी 
कपड़े सिर ऊचा करके घुस सकें | हरएक युवक को 'चाहिए कि 
वह जहाँ जाय अपना वातावरण लेकर ही जाय। इसके लिए 
असहिष्णुता सीखने की आवश्यकता नहीं, चिढ़ाने की जहूरत 
नहीं है, आक्रामक दीका करने का भी कोइ अयोजन नहीं है । 
जिस प्रकार मछली पानी में दी रह सकती है उसी अकार हमें भी 
आपने स्थभांव को ऐसा बना लेना चाहिए कि हम केवल स्वदेशी 
के बायुमण्डल में ही प्रसन्नतापूर्वक रह सकें । 


पुराने खेत में मई जोत 


छः वृद्ध ने मरते समय अपने लड़कों से कहां कि, हमारे 
हि खेत में धन गड़ा रक्खा है। उसके मर जाने के 
बाद लड़कों ने सारा खेत खोद कर देखा | पर उस समय अम्हें 
कहीं भी घन न मिला । पर उस वर्ष फसल इतनी अच्छी आई 
कि उसके आगे यदि गड़ा हुआ घन भी मित्र गया होता तो वह 
किसी गिलती में मे आता । 

समाज में मामूली लोग हमेशा विचार-क्षेत्र ऊपर ही ऊपर 
'जोतते हैं, अतः सामाजिक जीवन भी प्राकृत और ज्षीण रहता है। 
परन्तु जबजब कभी 'धीर' पुरुषों ने विचार-क्षेत्र को उस बुद्ध के 
लड़कों के समान खूब गहरा खोदा है तब-तब बराबर विचार की 
फसल अपू्य आई है । श्रीकृष्ण ने एक बार यह किया था, जिससे 
हिन्दू विचार-सागर में इतनी बाढ़ आई। बुद्ध भगवान ने आत्म" 
प्रतीति के सिवा दूसरे किसी भी प्रमाण को सामने से इसकार किया-- 
उससे आयन्संस्कृति के ज्ञानापिपश पड़ी हुईं राख उड़ गई और 
आयन-विचार-राशि रूपी अ्रभ्मि प्रज्वलित हो पठी । फ्रान्स के डिडेरो 
ओर विश्वकोश के लेखकों ने विचार-क्षेत्र को जोत कर देख लिया' 
कि मलुष्य-्समाज का आधार किस तत्त्व पर है। और यूरोप में 
क्रान्ति हो गई, जन-साधारण स्व॒तन्त्र हो गये | मार्टिन छूथर ने भी 
अपने समय की धर्म-व्यवस्था को आग में रक्त दिया और फल्नत॑: 


१६३१ [ पुराने खेत में ने जोत 


धर्म-कल्पना शुद्ध सुबर्ण रूप में उसे प्राप्त हो गई। इसी तरह 
मनुष्य जब-जब अन्य-परम्परा को फेंक कर छोटे और बड़े परत्येक 
पदार्थ को को5स्मि । कर्मिस्थयि वीयम! 2८ ऐसा पश्न करने का 
साहस करता है तब घस-संस्कार होता है, राष्ट्र में चवीन बल 
शआता है, विद्वानों को नवीन दृष्टि मिलती है और इस दृष्टि का 
प्रभाव चोदक्लों विद्या ओर चोसठों कल्लाओं पर पड़ता है । 

आज भारत में इसी तरह की तर्व-जिज्ञासा, घर्मनजिज्ञासा 
ओर कम-जिज्ञासा सुल्ग उठी है | हम प्रत्येक वस्तु के रहस्य को 
खोजते हैं, जीवन का परम रहस्य नये सिरे से जानकर आचरण 
में लागा चाहते हैं, नवीन समाजन्व्यवस्था ओर नवीन आचार- 
विचारों के द्वारा उन्‍हें समाज में प्रविष्ट करना चादते हैं, और इस 
नये प्राण को लेकर हम विचार-संसार पर शुद्ध सात्थिक दिग्विजय 
प्राप्त करना चाहते हैं | आज कृष्ण और शक्बराचाये, बुद्ध और 
अहाबीर, चैतन्य ओर नानक, ओर मश्तीहा तथा मेंहदी सभी 
सवीध अवतार धारण करने वाले हैं, नया रूप धारण करने वाले 
हैं; संभव है वे एकरूप भी हो जायेँ। यह भी संभव है कि 
प्रत्येक विभूति अनेक रूप धारण करे, क्योंकि हम विधार» 
सागर का मंथन करने जा रहें हैं न ! 
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»८ तू कौन है ! ओर तुझ में क्या बल है ! 


भावना की तिजोरी 


भावना की 7तिजोरी 
प्रेम की कठोरता 
पहपसचारिणी 
ब्रियों का अवधर 
बहनों जागो | 
मृक्कावजी 


श्प् 


भात्रना की विजोरी 


ख््ी हब राष्ट्र की तिजोरी है । जबतक राष्ट्रीय भाव- 
नाओं और आकांज्ञाओं का खीकार श्षियों की 

ओर मे ने होगा, तबतक वे सुरक्षित नहीं | तिजोरी में किसी भी 
तरह की चीज़ रखना सुविधा-जनक है। हम उस तिजोरी को 
दत्ञीलों के हथोड़े से नहीं तोड़ सकते | वहाँ तो श्रद्धा क्षी चाबी 
ही काम दे सकती है । 

जब-कभी समाज में कोई नया तत्व अविश्ठ हुआ है तव-तव 
ख्तरी-हृदय में भारी क्रान्ति हुई है। गो-रक्षा के लिए पुरुष भले ही' 
जी चाहे. घतना लड़े हों, किन्तु इलदी और कुछ्कूम से गो की पूजा 
करके गाय को हिन्दू-धर्म के समान ही सात्विक बनाने का 
सम्मान तो स्लियों को ही है । 

अहिसा-धर्म को स्लियों ने जमानों से खीकार किया है) 
'धरम-पालन का त्साह और पवित्रता सब्बित करने के आम्रदद में 
जी किसी से हार महीं सकती | 

इसीसे राजनैतिक हलचल में कोई खाभाविक/रुचि न होते 
हुए भी हरएक प्रान्त की जियो गाँधीजी के आन्दोलन फो सम्त- 
मने लगी हैं। खी-ह॒द्य की भावना की कद्र करने जितनी सम्यता 
सीखने में सरकारों को अभो देर है। परन्तु अदिंसा-धर्म का और 
गरीबों के प्रेम के धर्म का फैल्ञाब करने में स्लियों को बहुत देश 
से लगेगी । 


जीवन-साहित्य | १६६ 


जिस तरह हिन्दुस्थान की द्थियों ने एक बार गोरा के 
लिए भारी परिश्रम किया था, उसी तरह अन्त्यजोद्धार और खादी- 
ब्रचार के काम को हिन्दुस्‍्थान की ख्ियाँ अपना लें तो हिन्दुस्थान 
में धर्म का पुनरुद्धार होने में अधिक देर न लगे। और यदि 
ख्ियाँ इतना काम कर डालें वो कहा जायगा कि उन्होंने हिन्दु- 
स्थांन को स्वराज्य दिलाया । 


ब्रेम की कठोरता 


स््री ओर पुरुष का ऐश्य बतलाने फे लिए ख्री को पुरुष 
का आधा अज्ञ कहा है । समाज को राह लगाने 
की शक्ति,ख्त्रियों में देखकर इस अधे को उत्तमार्थ नाम भी प्राप्त 
हुआ है | यवि समाज भें यह आधा विभाग जड़ रहे तो उसका 
अर्थ यही होगा कि समाज को अर्धाज्ञ (वायु ) की व्यथा हो गई; 
यदि पुरुष तो स्वदेशी घर्स को स्थापता करना चाहें, विदेशी से 
युद्ध छेड़ दें, और स्त्रियाँ विदेशी ही पहनकर फिरें तो समाज की 
क्या दशा हो ९ 
हम शत्रु के साथ प्राणान्तक युद्ध करें और हमारी स््ियोँ 
शत्रु की भ्षद्ायता करती रहें, पेसी स्थिति किसी समय इतिहास 
में आपने देखी है ? आज वह दशा हिन्दुस्थान में है । पुरुष शुद्ध 
खादी पहनते रहें और स्थियाँ विदेशी का आपह रफक्‍्खें यह दृश्य 
देखकर हिन्दू-संसार के विषय में कौन आशावान्‌ रह सकता है 
शह-संसार में माता-पुत्र, भाई-बहन, पति-पत्नी भ्रादि सम्बंन्धों में 
थदि निया स्वार्थी मोह न हो, झछ मी प्रेम का अंश हो, तो एक 
को स्वदेशी धरम में लिपटा देखकर दूसरे को प्रेम की उकटता के 
कारण तो ज़रूर विदेशी का त्याग सूमे । 
, क्षियों के प्रति कुछ कोमलता अवश्य धारण करनी 
चाहिए | हमें खियों की स्वतन्त्रता न छीन लेनी चादिए और हमें 
उन्हें आदर को हृष्टि से देखता चादिए; यह सब योग्य है और 


जीवम-साहित्य ] श्श्प 


आवश्यक है । परन्तु ख्रियाँ तो दुबेल ह्वी बनी रहेंगी, खियाँ कभी 
मोह पर विजय नहीं ग्राप्त कर सकतीं, द्वियों को समभझामा अशक्‍य 
है, यह कहकर उनकी उपेक्षा करना था उनके प्रति दया दिखाना 
उनका अपमान करने के तुल्य होगा । 

छियों का स्वभाव सावनामय होता है। यह मानमे के लिए 
कोई भी कारण नहीं कि धर्म-पालन में वे हमसे पीछे रह जावेंगी। 
हमने ख्ियों को समकाने का अयत्य ही नहीं किया। जितना काम 
दबाव से हो सके उत्तना ही करा लेने को हम ललचाते हैं। हम 
चाहते हैं कि बिना ही परिश्रम कुटुम्ज में नये संस्कार प्रविष्ठ हो 
जाय॑ | किन्तु यह दुराशा है। बिना परिश्रम तो खराब चीजें ही 
प्रविष्ट हो सकती हैं। हर एक अच्छी वस्तु कष्टसाध्य होती है! 
यदि घर-संसार सुधारना है तो स्वयं दु:खी होना पड़ेगा और 
दूंसरों को भी दुखी करना पड़ेगा । एक-दूसरे की कमजोरी को 
सप्तेजना देने से हम कुछ दिन मज़े में रहेंगे, परन्तु उसमें भेम का 
खन्त ही होगा। प्रेम प्रसड्ोपात कठोर हो सकता है; अथवा यों 
भी कह सकते हैं कि जीवन में केवल ओम ही को कठोर बनने का 
अधिकार है) 


जिन लोगों ने वेष्णुव धरम चलाया, मयोदायें बाँध दीं; उनमें 
कंम कठोरता नहीं थी । उस कठोरता ही के कारण समाज इतना 
शुद्ध, संस्कारी, और कला-रखिक हुआ है। शुद्ध जीवन बिताने के 
लिए भारतीय ख्थियों ने जितनी कठोरता सीखी है उतभी शायद 
ही दसरा कोई समुदाय सीख सकेगा | यह मान लेना हँमारी 
हुबलता का सूचक है, कि आज ख्ियाँन मानेंगी । दभयन्ती को 
आधा बस देते और सीता को बरकल परिधान करते समय 


१६8 [ भेम की कठोरता' 


सुशमात्र भी विचार नहीं करना पड़ा था। खद्देश-रक्षा के लिए 
कार्थेज की क्ियों ने अपने बाल भी उतार दिये थे। पुरुषों को 
शहीद बनाने के लिए उन्होंने अपने बालों की पनच गुण बना 
दी थी । देश ओर धर्म की रक्षा के लिए अपना और समाज के 
सतीत्न की रत्ता के लिए छियों ने अबतक क्यण्यया नहीं 
कर दिखाया ९ 

अश्रद्धा छोड़कर और मिथ्या खुशामद त्याग कर हमें द्वियों 
से प्राथना करनी चाहिए कि वे धर्म-संरक्षणा् हमें सहायता दें, 
हमें प्रेरणा करें | विदेशी कपड़े से हिन्द-साता की खवतस्वता और 
प्रतिष्ठा छुठी जा रही है । 


'सहधमे-चारिणी 


हः बच्चों को खेलाते, हैं. उनपश प्यार करते हैं, दुलारते हैं, 

उनको प्रसन्न करने का सोका देखते हैं, ओर उसके 
साथ क्रीड़ा करते हुए संसार के तमाम ठुःखों को क्षण भर के 
लिए भूल भी जाते हैं। तथापि हम एन्‍्हें अपनी संसार-यात्रा का 
साथी नहीं गिनते । न धनकी सलाह लेते हैं। अपनी कठिनाइ्याँ 
भी उनके सामने नहीं रखते । उनकी इध्छान्अनिच्छा को' भी' 
अधिक महत्व नहीं देते । हाँ, उनके हुठ के चश भले ही हो जाते 
हैं, लेकिन अ्सन्नतापूवंक नहीं; मुंमला कर ! क्योंकि बच्चे आखिर 
बच्चे ही होते हैं, लापवां हैं, एक तरह से हमारे खिलौना द्वोते हैं 
पर क्या छियों के भति भी हमें इसी वृत्ति को घारण करना चाहिए 
हम उन्नपर प्रेम की वर्षा करते हैं, उनको अच्छे-अच्छे कपड़े देते 
हैं, गहने देते हैं,। उनका काम हलका करने के लिए नीकर रखो- 
इया, आदि रख लेते हैं; इधर-उधर जामेनआने के लिए गाड़ी- 
घोड़ा रखते हैं, नाटक-सिनेमा आदि देखने के लिए अपने साथ ले 
जाते हैं। यदि वे लिखना-पढ़ना जानती हों तो उपन्यास खरीद 
कर इन्हें देते हैं, या पढ़ कर सुनाते हैं। अनायास्त उन्हें काव्यन्श्स 
का परिक्षान द्वो गया हो तो कवितायें पढ़कर सुनाते हैं, प्रणय- 
भीमांसा अथवा परिणय-मीमांसा पर मधुर विवाद करते हैं. और 
अवकाश पाने पर कला पर भी बात-चीत या संभाषण करते हैं। 
पर क्या मलुष्य-जीवन में ल्वी के लिए इतना दी स्थान है। देश 


कक्षर [ सहधर्म चारिणी 


की स्थिति, समाज की दशा, घम का संशोधन, सामाजिक फेरफार 
आदि गम्भीर प्रश्नों पर विचार करने के लिए हमें उन्हें निसन्त्रत 
नहीं करना चाहिए? ऑफिस अथवा शेश्रर-बाजार में सिर खपा- 
कंर भरसक थक जाने पर हम जब घर को आते हैं तो हमें मंद्‌- 
मंजुल वार्तालाप अ्रवण करने को मिलता है । इसलिए क्या हम 
हहें ( ख्ियों को ) जीवन के वाध्तविक और यथार्थ ध्वरूप से 
अपरिचित रखें ? शिक्षित खियाँ चिट्ठी-पन्नी लिख लें, सभा में बैठने- 
बोलने की शेत्री सीख जायें, कुर्सी पर बेठे-बैठे गोद में यदि कुत्ता 
था बिल्ली न हो तो रेशम की गेंद ले कर कल्ला-कोशल का काम 
करना सीख लें तो क्या बह काफ़ी है ९ 
इस चित्र में शायद अतिशयोक्ति भी हो । पर क्या हम निः* 
संकोच होकर यह कह सकते हैं कि ऐसे आदश का हंमें खुबाल नहीं 
होता, अथवा धीरे-क्ीरे घघर हमौरी प्रवृत्ति नहींडहो रही है ९ 
थे सीना-पिरोना जानती हैं, पर इस कारण क्या हमारे दर्जी का ब्रिल 
घट गया है ? यदि कस हुआ भी हो तो कितने ऋुंटुम्मरों में ! 
कितने शिक्षित कुदुस्‍्बों में हम ऐसे उदाहरण देख सकते है कि 
आई के छुर्ते फदने पर बहल उसकी सरसम्सत कर देती है ? कला का 
ऐसा सदुपयोग' कितने कुटम्धों में हो रहा है ? 
पुराने लोगों ने तो अवश्य हीं श्लियों की हु्देशा की है, उन्‍हें 
भोग-विज्ञास का पशु ही सममा है। पर अभी यह नहीं कहा जा 
सकता है कि नवीम लोगों ने उन्तका उद्धार ही किया है। कहीं- 
अंही स्थियों को एकनआधा उद्यम सिखाकर उसकी आर्थिक खा* 
धीमता का रास्ता जरूर सुगम कर दिया है, पर केवल इतना फेर 
देने भर से कुटुम्ब और समाज में उन्हें अपना स्वाभाविक स्थान 
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नहीं मिल सकता । आज ता स्त्रियों को जो. पढ़ाया जा रहा है 
उसका स्पष्ट बद्देश यही होता है कि वे कुटुम्ब को छोड़कर अपनी 
आर्थिक स्वाधीनता का प्रश्न हल कर लें | पर कुटुम्ब को साथ में 
ले कर आधिक स्वाघीनता/ प्राप्त कर लेने या प्राप्त कर देने की दृष्टि 
शायद्‌ ही कहीं देखी जाती है । 

सहधर्मचारिणी इस शब्द में खी का यथार्थ वर्णन है।' 
आसन पर बेठकर जब पुरुष कोई धार्मिक कृत्य कर रहा हो उस 
समय जसके पास बैठकर केवल उसके दवाथ को हाथ लगा देने भर 
से कहीं वह सहधघर्मचारिणी नहीं हो जाती | ज्ञान में और कम 
में, उत्साह में और चिन्ता में पुरुष को चाहिए कि वह सत्री को 
अपने साथ रबलले | घर में छ्षियों को अधिक सुख मिले, अथवा 
उनके प्रति अधिक शिष्टतापूवेक व्यवहार हो इतने भर से उन्तकी 
उन्नति नहीं होगी । यह्‌ तो हर कोई खंस्कारी पर बिषयी मलुष्य भी 
करने के लिए तैयार हो जायगा। पर इससे यह न कहा जायगा कि 
बह भारी-प्तिष्ठा के रहस्य को समझ गया । फू कीजिए कि यदि 
किसी दिन स्ियाँ हमारी सभी हलचलों पर अपना अधिकार जमा लें 
और आज हम उन्‍हें जिस तरह रखते हैं. उसी तरह वे हमको रखने 
लगें, तो क्या छस स्थिति में हमारी तमाम आक्काक्षायें ठप्त हो 
जायेगी ९ कया हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होगा ? 

सत्री-पुरुषों की शरीर-रना में भेद्‌ है, स्वभाव में भेद है, और 
संसार-यात्रा के कर्तव्यों में भी भेद है। पर दोनों का उत्तररदायित् 
तो एक-सा दी धोना चाहिए; दोनों का आमन्द एक-सा ही होता 
चाहिए; आशा, आकांक्षा; भय और चिंता भी एकसी ही द्ोनी 
चाहिए | बिना उत्तरदायित्व और पुरुषाभ के प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त 
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हो सकती, न टिकती ही है । उत्तरदायिल्लह्ीन प्रतिष्ठा व्यर्थ का 
शिष्टाचार है, खुशामद है, अथवा सभ्य सजाक है। शिक्षा के 
मानी अलंकारिक संस्कार, या बाह्य आडम्बर नहीं | शिक्षा है 
उत्तरादायित्व को समभने की शक्ति, उन्तरदायित्व का उत्साह- 
पूवेक आह्वान कर होशियारी के साथ उसे निबाइने की शक्ति । 
जब-तक ख्िथों को ऐसी शिक्षा ओर सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल 
जाती तबतक श्ी-स्वातंव्य अमृत संजीवनी होने के बदले उनको 
ठगमे का एक मोहिनी-मम्त्र ही रहेगा । 

याज्षवस्क्य अपनी सम्पत्ति भैत्रेयी और कात्याथनी के बीच 
बॉटकर स्व्य॑ अक्यानंद में लीम होना चाहते थे | इसपर मैत्रेयी ने 
उन्हें खरी-खरी सुना दी | आपको जो खास चीज़ भ्राप्त हुई है, 
जिसके आनन्द सें आप यह सम्पत्ति हमें देने की आयोजना कर 
रहे हैं, यही मुभे दे दीजिएगा न? आप हमें अपनी संपत्ति दे रहे 
हैं पर मैं पूछती हैं कि आप समस्त संसार की संपत्ति हमें दे दें 
तब भी क्‍या हमें वह मिल सकता है जो आपने प्राप्त कर लिया 
है ? आखिर याज्षवल्क्य को कबूल करना पड़ा कि मैत्रेयी उससे 
नीची कोटि की विभूति नहीं थी। साविन्नी के प्रति उसके पिता, 
नारदमुनि, श्वसुर, और पति सब ने दया दिखाई । पर दस मानिनी 
ते किसी एक की न मानी । अपना स्थान (दरजा) छोड़कर पहू 
सुखी रहना नहीं चाहती थी। वनवास के प्रसंग पर श्रीराम ने भी 
सीता के प्रति खूब दया दिखाई, अर्णय के कष्टों का भयेक्रर 
बर्णम कर उसे घर पर रहने का उपदेश किया पर जनक-्तनया 
और राम-पत्नी कहीं दया का पात्र बनने को थी? राम को शर्माते 
हुए उसने कहा “मैं आपके लिए भार-हूप नहीं दोऊँगी | जंगल 
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में काँटे तथा घास के हूँठ पेर से दबाकर आगेन्ञागे आपका रास्ता 
साफ करती जाऊँगी ।” ब्रूटस की पोशिया ने भी क्या ही कहा दै- 
“पत्नी की हैसियत से पति की समस्त चिंताओं में और रहस्य में 
उसकी समभागिनी बनवे ही में मेरी प्रतिष्ठा है।” 

समाज में जब सीता, सावित्री, ओर दमयंती का स्थान 
ख्लियों को प्राप्त होगा, सीता, सावित्री और दमयंती का आदशे 
पुन: ताजा होगा तभी ख्तियों की उन्नति होगी और सलियों की उन्नति 
होने पर ही ज्ञीणसत्त्य देश की उन्नति होगी । 


ल्लियों का अवसर 


द्वार लोग कहते हैं कि जबतक शरीर में हृदय अच्छा 
है तबतक दूसरी ज्याधियाँ किकनी ही हों तो भी 
मनुष्य उन्‍हें निभा सकता है, किन्तु यदि हृदय घड़ी भर के लिए 
भी काम करने से इसकार करदे तो शरीर रह ही नहीं सकता | 
शरीर में ज्ञा स्थान हृदय का है वही स्थान समाजनन्‍्शरीर में सियों 
का है | जबतक स्त्रियों ने युगधम नहीं पहचाना तबतक समाज 
आगे नहीं बढ़ सकता । 
हमारी समाज-रचना ही ऐसी है कि कोई भी नई पस्सु 
स्त्रियों तक शीघ्र नहीं पहुँचती । एक तरह थह ठीक है, क्योंकि 
इसीमें समाज की भलाई बनी रहती है। स्त्रियों ही के कारण 
तरह-तरह की स्थिरवा अपने कौटम्बिक तथा साभाजिक जीवन 
में हम सब्चित कर सके हैं | किन्तु समाज के लिए इतसी स्थिरता 
पथाप्त नहीं । पानी जब स्थिर रहता है तब खराब हो जाता है, 
हवा स्थिर होती है तब दुर्गन्ध आने लगती है और सभाज भी 
जब आगे बढ़ने से इनकार कर देता है तब सड़ता है। हमारी 
हलचल सामान्यतः समाचारपत्नों और भाषशों-द्वारा ही चलती 
है, और ये दोनों साधन देश की लाखों और करोड़ों .स्थियों तक 
नहीं पहुँचते | समाचारपत्र तो पढ़े-लिखों के लिए होते हैं और 
'जयाख्यान यह' एक शहर की वस्तु है। पुराने काल. में महिंदरों के 
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द्वारा लोक-शिक्षण का काम होता था | पौराशिक और आचाये- 
गण लोगों को धामिक ओर व्यावहारिक छपदेश देते थे। रमते 
हुए साधु-जन घर-घर जाकर उपदेश करते थे; और यह सभी एक 
मुट्टी-भर अनाज के बदौलत | 

पर अब वह जमाना नहीं रहा | मन्दिर भुने हुए चने की 
तरह अपना खरूप बदलने से इनकार करते हैं। आचायों या 
उपाध्यायों था पुरोदितों ने न तो बह पुराना ढयो सीखा और न 
थे देख सकते हैं नई परिस्थिति | पौराणिक और साथु अपनी 
निरपदता के काश्ण एक दिन गुरुस्थान में थे, अब बहुतेरे 
खाभिमान-शुन्य आश्रित बच गये हैं । वे समाज-्सेवा कया कर 
'सकते हैं ९ 

पर जबतक घर-घर उपदेश पहुँचाने की कोई भी व्यवस्था न 
हो तबतक स्त्रियों में जागृति कहाँ से आवे ? यदि पढ़ी हुईं ख्ियाँ 
भन में धरें तो वे खी-जागृति का काम सुगसता से कर सकती 
हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश उनमें अधान और गौण का तारतम्य नहीं 
रहा । समाज के सुधार के लिए हजारों उल्टन्पलट करने की 
आवश्यकता है, परन्तु राष्ट्रीय आपत्ति दूर करने के लिए आज 
अभी उन्हें क्या करता चाहिए इसका वे विचार नहीं करती। 
जहाँ समाज को खाने-मर को रोटी भी नहीं मिलती वहाँ मसालों 
ओर मुख्षवासों की सुविधा करने में समय खराब करना थह 
कितना विचित्र है ! 

ख्थियों को समाज का निरीक्षण करना चाहिए और सप्ताज 
को स्थिर रखने के लिये कौन-कौन से उपायों को योजना हो 
इसका विधार करना चाहिए। ज़ब इस सम्बन्ध में पुरुषों 
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मे ही इतनी ढील-ढाल की तब बेचारी स्त्रियों का तो दीष ही कैसे 
मिकाला जाय ९ परन्तु समय ही ऐसा आया है कि राष्ट्रीय 
आपत्ति के सामने लड़ने के लिए एक-एक ध्यक्ति को तैयार 
होगा चाहिए । 

स्त्रियों मे जिस श्रद्धा से दया-्ध्म सीखा, जिस श्रद्धा से 
उन्होंने वेष्णव धर्म का स्वीकार किया, जिस निष्ठा से ौन्‍्होंने 
शील-रज्ा के लिए प्राण-विसर्जन भी कर दिये, उसी निष्ठा से 
उन्‍हें स्वदेशी का पालन करना चाहिए । विदेशी कपड़े खरीदने 
में स्त्रियों के हिस्से का विचार करने पर यही कहना पड़ता है. कि 
देश के लिये मरने को तैयार हुए लोगों को विदेशी कपड़े के 
सम्पुख धर्मथुद्ध की घोषणा करनी पढ़े यह ख्लियों के लिए शोभा 
नहीं देता | यदि गुजरात की धम्मनिष्ठ स्तियाँ दो महीने के जिए 
विदेशी कपड़े का बहिष्कार कराने के लिए घर-घर जाता निमश्चित 
करें तो फिर विशेष प्रयत्त करना ही न पड़े । खित्रों ने परदेशी 
'कपड़ों का त्याग किया नहीं और उसका समूल नाश हुआ नहीं । 

स्त्रियों की म्दिरों में खास श्रद्धा होती है । यदि सन्दिखाले 
अथास करें लो श्ल्रियों में देखते ही देखते परिवर्तन हो जाय । 
ओर यदि ट्ल्रियाँ प्रयत्व॒ करें तो सन्दिरों में भी उतनी ही श॒द्धि 
वेखते-देखते हो जाय । प्लेग और इन्फ्छ॒एंजा के लिए लोग शहर 
छोड़-छोड़ कर बाहर खुली हवा में रहना सीखें । यदि प्लेग थे 
आता तो घरों में चिपफे रहनेवाले हम लोग किसी समय शुद्ध 
हवा के महत्व को समझ ही न सकते । उसी तरह हमने स्वदेशी 
घर्स का पालन नहीं किया इसीलिए हमारे ऊपर दूसरों का 
राज्य आ गिय और देश में भुखमरेपन मे घर किया | अब तो 
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लोगों को चेतना ही चाहिए | घर-घर जाकर स्वदेशी का महत्त्व 
समझाना चाहिए। प्रसिद्ध व्याख्यानों में एक मशुष्य भाषण देकर 
हजारों मनुष्यों को समझा सकता है यह बात खच है, किन्तु 
बहाँ भाषण करनेवाले और सुननेवाले में दृढ़ सम्बन्ध नहीं दोता। 
परम्तु पहचान के भनुष्यों के घर जाने में परिचय के कारण 
अच्छा ग्रभाव पड़ता है ध्मोर बिना भय बतलाये नैतिक कव्याण 
की ओर प्रेरित किया जा सकता है | घर-घर जाने ही से स्त्रियों 
में जागृति हो सकती है । 

जातियों में पथ्च और महाजनों के द्वारा हम हद से बाहर 
काम लेने का श्रयास करने लगे अतएवं जातियों के नियम निष्माण 
हो गये | किन्तु अभी जातिन्बन्धन ढीला नहीं हुआ। कोई भी 
भलुष्य अपनी ही जाति के मनुष्य को समझाने जाय तो वह 
सुगमता से समझा सकता है. और जाति के भीतर जाति-भाई 
प्रेम-पूर्वंक एक-दूसरे पर निगरानी रख सकते हैं । जाति का महा- 
जन बहुतेरी बार समब्ता ही की रुख से कास लेना चाहता है। 
सत्ता के द्वारा हृदय का पलटाव नहीं होता और जबतक हंदय 
न पल्रठट जाय तबतक स्वदेशी-धर्म सुरक्षित नहीं रहता | 

हृदय का पलठाबव करा देना यह काम स्तियों का है। आज 
मुख्यतः स्त्रियों में काम होना चाहिए। ऐसा हो जाने पर 
स्तियाँ ही खदेशी के प्रश्न का उत्तर देंगी । 


भहनी जागो 

बहनो, 

तुम जानती हो कि जहाँ तक हो सकता है, पुरुष-गण व्यवहार 
का भार तुम्हारे सिर पर नहीं डालते । तुम घर की व्यवस्था ें ही 
भशगूल रहती हो । सगे-सम्बन्धी और वाल-बच्चे यहा तुम्हारा 
संसार दे। बाहरी संसार तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष नहीं | जब कठिन समय 
आता है तभी पुरुषवर्ग विवश हो तुम्हारे पास आता है, और 
बस्तुस्थ्रिति का भान तुम्हें कराता है। ु 

अबतक ध्यापार-धद्योग ठीक चलता रहता है तबतक व्या!- 
पारी अपनी खत्री के साथ अपने ज्यापार-सम्बन्धी कोई बात नहीं 
करता । घर की बातें घर में और बाहर की बातें बाहर ही रहती 
हैं। परग्तु जत्र दीवाला निकलने का प्रसक्ष आ जाता है तब 
वह दीन बन जाता है और सभी बातें घर में अपती प्रध्ती को भी 
कहने लगता है। और ख्त्रियों ने भी अत्ेक बार ऐसे अवसर पर 
पुरुषों को हिस्मत और सहायता वे कर आये हुए संकढ़ को 
टला है । 

आज देश में यही दशा है । देश में फाकेकशी असच्य हो 
रही है । करोड़ों सलुष्यों को दिन में एक बार भी प्रेद-सर खाने 
को नहीं मिलता, फिर भी कंग्ेड़ों रुपये परवेश जाते है। देश के 
जुलादों का वर्ग दूट जाने का समय आं लगा है। इजतदार, 
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किसान कुट्ुम्ब तहस-महस होते जा रहे हैं, और मिलों में या बाहर 
मजदूरी करने जा रहे हैं । पशु-कुट्ठम्बादि की रक्षा कठिन होती 
जाती है। लोग भामूली सुखी लोग गरीबों का विचार तक नहीं 
करते। इतना स्वाथ इेश्वर के यहाँ केसे स्वीकार द्वोगा ९ देश में 
दया-घर्म फा दीवाला निकल गया है । ऐसी स्थिति में बाहर दौड़ 
कर हम किसे बुलालें ? चौबीसों घण्टे स्वाथ में मशगूल रहने वाले 
पुरुषों के कानों में तो ढक्कन लगे हीते हैं। वे घर्म की बात सुनते 
ही नहीं ! और जिन्होंने उस बात को सुना है वे तो स्ेस्व दे बेठे 
हैं। किन्तु ऐसों की गिनती ज्यादा नहीं । 

पुरुष कहते हैं, तुम्हारी बात सच है, पर थदि यह भान ली 
जाय तो हम अपने बच्चों को क्‍या खिलावें ९ 

क्या सचमुच खिलाने का सवाल खड़ा हो जाता है? नहीं। 
नेचारे पेद को कितना चाहिए ९ पेढ तो सेर भर घास से भर 
आता है । अतृप्र तो रहती है भोग-विलास की लालखा। पेट के 
प्रहाने हम सभी कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। पेट के नाम 
7? लोग कितना अधम कर डालते हैं ? 

इसी तरह दृए तरह का अधर्म क्षी और बच्चों के नाम पर-- 
ध्रापके मास पंर होता है । क्‍या यह आपका ऐसा-बैसो अपमान 
! ९ एक मनुष्य झूठी गंवाही देने का उद्यीग फरके घन कमातां और 
प्रपत्ती सखी के लिए गहने बनवाता था । उस ख्री को इस बात का 
(ता लगते ही उसने तुरन्तग्सब गहनेन्गाँठे और कीमती कपड़े 
उतार कंर पंति के सर्भुख रख दिये और एक सोधारण वक्छा पहन 
४२ कही कि प्रतिष्ठा इसी सें हैं। हंज़ारों भनुष्यों की हाथ से प्राप्त 
कया हुंआ धन हराम है । 
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आज विदेशी कपड़ों से सजना कुलीनता नहीं है। विदेशी 
कपड़े के व्यापार से मिलने-बाला घन देश को डुबो देने वाला 
घन है । उससे हमाश कल्याण नहीं होगा। आप इतना समम लेंगी 
ती विदेशी कपड़े का आपका वह सोह एक दस उत्तर ज्ाथगा। 
विषयों का गुलाम पुरुष बे आपको स्वदेशी की दीक्षा देते हुए 
ढरता है ।बह अपना अधिकार गँवा बैठा है । अब यह बात आप 
को ही समझ लेनी चाहिए और खुद स्वदेशी की दीक्षा लेकर 
पुरुषों को भी स्वदेशी के उपासक बसा देना चाहिए । 

आप अज्ञानी भले ही होंगी, पुरषों के समान पतित तो 
कदाषि नहीं है। शोभा से शील का महत्व आपके 
नजदीक अधिक है | ज़रा सोचिए तो कि पुरुष अपमे-द्वारा 
आपके सौन्दर्य को बढ़ाने का प्रयत्न करें, इसमें आपका कितना 
अपमान है, अतः और नहीं तो केघल अपने सम्मान के लिए 
ही धरम की ओर झुककर आप शुद्ध खादी को अपनाइए। 

खादी पहनने का लिश्वय कर लेते के बाद चरखा कातनां 
आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं। वह ण्द्योग तो एक रानी को 
भी शोभा दे सकता है | कहानियों में हम सुनते थे कि राजा 
रानी सोने के चरखे से सूत कातते थे । बढ़िया पूनियों में से 
दूध की धारा के समान बरीक सूत कातने में क्रितता आन 
और विश्ञाम मालूम होता है। बस यह बात आपके दिल में 
अभने भर की देरी है। 


मुक्तावलि 


निष्पाप जीवन में जो सुंदरता है वह बिना अनुभव के नहीं 
आछूम हो सकती । 

प्रेम सुंदर है । 

जीबम्मुक्त, मुमुझ, संसारी अथवा पतित, सभी एक ही 
खंसार में रहते हैं और एकह्दीन्सा काम करते हैं। परन्तु उनका 
ड्रेतु भिन्न-भिन्न होने से उन्हे फल भिन्न-भिन्न मिलते हैं । 

आत्म-निवेदन--गुर चरणों में आत्म-समपर्ण कर देमै-से 
निश्चिन्ता का आनन्द भाप्त द्वोता है । 

खूबी तो तब है जब मलुष्य अपनी कल्पमा को खुद ही 
कार्यान्वित करके दिखा दे | 

उपादाम का यथा ज्ञान प्रतिभा को भेरित करता है । 

मनुष्य का शुरु काम है । 

अपने आसपास मित्र इकट्ठे कीजिए, खुशामदियों अथवा 

अन्ध-मत्तों को नहीं । 

नीति-मियमों की अपेक्षा प्रेम, दाकषिएय, दया और सहृद्यता 
आदि खिग्ध-भाव कहीं अधिक कीमती हैं । 

विस्मति भ्राण क्षीण होने का लक्षण है । 

जिस समाज से धर्म का लोप हो जाता है. उसकी स्मृति 
अर्थशास्त्र ही बन जाती है। 

आज हमारे समाज को मन्तन्द्रश ऋषियों की जरूरत है । 
समाज-व्यवस्थापक आचाये तो अपने-आप आ मिलेंगे । 
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दान की अपेक्षा त्याग का महत्व अधिक है। दान देकर हस 
गरीबों के कष्टों को कप्त करते हैं परव्तु सम्पत्ति का स्याग करने 
से तो दम ग़रीबों की गरीबी को ही दूर कर देते हैं। कई बार 
हम दान द्वारा सामाजिक पाप को ही छोड़ देते हैं । 

जेगार में पकड़ा हुआ आदमी आवश्यकता से कम्त कास 
करता है। साधारण मजूर मजूरी के पैसों के जितनां काम कर 
देता है । परन्तु कारीगर अपने काम के प्रेम के कारण अपनी 
अजूरी की अपेज्ञा भी कुछ अधिक ही काम कर जाता है। कारी- 
आर कृपण नहीं होता । 

शहर गाँवों की सुन्दरता को छूट लाते हैं, परन्तु वे सुन्दर 
नहीं बन सकते । 

जो लड़का अपने समय का सदुपयोग कर सकता हो उसका 
संपूर्ण विकास तभी होगा, जब आप उसे संपूर्ण स्वाधीनता दे देंगे॥ 

खेती का प्रेम होना प्रभुता का लक्षण है । परन्तु खेती से 
खूब पेंसा कमाने की होंस का नाम खेती का प्रेम नहीं हैं। 

आप चाहे कितना ही प्रगति का ढोल पीठते रहें परन्तु संसार 
से ज्ञो विभ्ानिति (०५०४0) चल बसी है वह जबतक लौट करके 
नहीं आवेगी तबतक संसार की दशा दयनीय ही बनो रहेगी । 

यह संसार-चक्र प्रचणडवेग से दौड़ा ज्ञा रहा है। परन्तु 
'कहाँ ? किसी को पता नहीं है कि कहाँ ? क्योंकि ईश्वर पर श्रद्धा 
ही किसे है । मसुष्य को तो यही समाधान है. कि जो सब का 
डाल द्ोगा वही मेरा भो होगा । 
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